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अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञा पत्रों 
या प्राधिकारों के प्राप्तकर्ताओं की 
विशिष्टियां 











किसी इलैक्ट्रानिेक रूप से सूचना के 
सम्बन्ध में ब्यौरे जो उसको उपलब्ध हो या 
उसके द्वारा धारित हो 





सूचना अभी प्राप्त करने के लिये नांगरिकों 
को उपलब्ध सुविधाओं की  विशिष्टियाँ, 
जिनके अन्तर्गत किसी पुस्तकालय या 
वाचन कक्ष के यदि लोक उपयोग के जिये 
आनुरक्षित है तो कार्यकरण छण्लटे राध्गिलित 
झ्ठें ३ 













लोक सूचना अधिकारियों के नाम, 'पदनाम व 
| और रान्‍्य विशिगम्टियो 
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-५रा३ कि नाक ताल कूल. “को. ः ६. अहंई मी हों बलम क 
' उसी सूचना जा विछ्चित की जाय 





राजस्व विभाग क्‍ 
जिला कार्यालय नैनीत्ताल 


तंग 


प्रत्येक लोक प्राधिकारी के कार्यकरण में पारदर्शिता और 
उत्तरदायित्वों के संवर्द्धा के लिए लो प्राधिकारियों के नियंत्रणाधीन 
सूचनाओं तक पहुँच सुनिश्चित करने तथा नागरिकों के सूचना के अधिकार 
की व्यावहारिक पद्धति स्थापित करने के लिए सूचना का अधिकार 
अधिनियम,2005 प्रभावी किया गया है । प्रत्येक मैनुअल में वर्गीकृत सूचना 
उपलब्ध रहेगी,ताकि नागरिकों द्वारा सूचना प्राप्त करने हेतु जब भी आवेदन 
किया जाएगा तो आधारभूत सूचनाएँ इन मैनअल में ही उपलब्ध हो जाएगी 
तथा शेष सूचनाओं के लिए अन्य श्रोतों का आश्रय लेना होगा । 

राजस्व विभाग जिला कार्यालय नैनीताल द्वारा अधिनियम की 
धारा--4 में निर्धारित 47 मैनुअलों के अर्न्तगत विभागीय विभिन्‍न सूचनाओं 
को एक स्थान पर केंद्रित कराने का पूर्ण प्रयास किया गया है ॥ यद्यपि 
प्रारम्भिक स्तर पर यह कार्य एक अभिनव तथा चुनीतीपूर्ण कार्य हैं तथापि 
सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के प्राविधानों के अनुरूप ॥7 मैनुअलों 
को तैयार करने में सहभाग करना एक सुखः:द अनुभव भी हैं | जिला 
कार्यालय नैनीताल से सम्बन्धित 47 मैनुअलों को निम्नवत्‌ भागों में 
विभाजित किया गया है । 


4-- भाग-एक मैनुअल सं0- 4, 2, 3 एवं 4 
2-- भाग-दो मैनुअल सं0- 5 
खण्ड-- ५ || |॥| 
3-- भाग-तीन मैनुअल सं0- 8, 7 एवं 84 
4-- भाग--चार मैनुअल सं0-- 9, 40, 44 एवं 42 
5-- भाग-पौंच मैनुअल सं0-- 43,44,45,46 एवं 47 


उल्लेखनीय है कि वर्तमान में तैयार किए गए उक्तानुसार 
मैनुअलस का स्वरूप एक प्रारम्मिक अवस्था है,जिसको भविष्य में निरन्तर 
अद्याविधक किया जायेगा तथा मैनुअलस को कम्प्यूटरीकृत कर बेबसाइट 
में भी उपलब्ध कराया जाएगा,ताकि जन सामान्य को सम्बन्धित 
जानकारियों ,“सूचनाए सुगमतापूर्वक उपलब्ध हो सके । 

सूचना के अधिकार अधिनियम के अर्न्तंगत उपरोक्त १7 
मैनुअलस को उत्तरांचल शासन के निर्देशों तथा माननीय उत्तरांचल 
सूचना आयोग के मार्मदर्शन में लैयार करवाया जा सका | 

50] 


स्थान : नैनीताल |... | द (2 । 
दिनांक नवम्बर 2006 .. | | | 


सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 


मैनुअल संख्या-- 43 


अपने द्वारा अनुदत्त रियायतोों अनुज्ञा पत्रों या प्राधिकारो, 
के प्राप्तकर्ताओं की विशिष्टियां है 


द्वारा स्थापित मापमान .... 


राजस्व विभाग ग॒ 
जिला कार्यालय नैनीताल 


पक विकास 
॥-१ उत्तरांचल 
, देहरादून, 

58 /अपप-4१ / 
प.20065, दिए 
१6 


नादेश 


॥--2588-एक--4 


099४)0 200॥, 
४20,] |.200॥ 


मैनुअल राख्या--43 


'अपने द्वारा अनुदत्त रियायतो, अगुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की 
विशिष्टिया:-- 


' जैसा कि मैनुअल के पूर्व प्रस्तरों में काफी विस्तार से उल्लेख किया जा चुका हैं राजस्व विभाग 

को विभागीय अधिकारों के साथ-साथ नियमों» अधिनियमों ,“ उप नियमों के अंतर्गत दिए जाने 
की व्यवस्था हैं। इसी पृष्ठभूमि के अंतर्गत कलेक्टर द्वारा विभागीय दायित्वों के अंतर्गत जन 
सामान्य की सुविधाओ तथा आवश्यकताओ को दृष्टिगत निम्नवत्‌ रियायतें, अनुज्ञापत्र या 
प्राधिकार प्रदान किए जाते हैं। 


4- पिटीशन राइटर का लाईसैस :- 


माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के नोटिफिकेशन संख्या (करेक्शन स्लिप 
नंबर-34) 594 /अब-54, दिनाक 48--0-4968 के अनुसार भारतीय दण्ड प्रकिया संहिता के 
सेक्शन 555 ए में प्रदत्त शक्तियों के अनुसार जिलाधिकारी द्वारा कोर्ट कंपाउंड कलेक्ट्रेट एवं 
तहसील कोर्ट कंपाउंड के लिए निर्धारित अ्हता पूर्ण करने वाले आवेदकों को जांचोपरान्त 
संतुष्ट होते पर पिटीशन राइटर का लेईसेन्स स्वीकृत किया जाता हैं। निर्धारित शर्तों के 
उल्लंघन करने पर लाईरोन्स निरस्त करने का अधिकार भी जिलाधिकारी को प्राप्त हैं| 


2- स्टाम्प वैन्डर का लाईसेन्स :- 

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 4999 के नियम 454 (ख) (0) के अनुसार ज़िलाधिकारी 
द्वारा जनपद में स्टाम्प वैन्डरी कार्य हेतु अर्हता पूर्ण करने वाले आवेदकों को जांचोपरान्त संतुष्ट 
होने पर स्टाम्प वैन्डर का लाईसैन्स स्वीकृत किया जाता हैं। निर्धारित शर्तों के उल्लंघन करने 
पर लाईसेन्स निरस्त करने का अधिकार भी जिलाधिकारी को प्राप्त हैं। स्टाम्प वैच्डर के 
लाईसेन्स को निर्धारित शुल्क जमा करने पर हर वर्ष नवीनीकृत किया जाता हैं। 


3-- खनन अनुज्ञा पत्र/पढुूटे :- 

औधोगिक विकास अनुभाग-, उत्तरांचल शासन देहरादून के शासनादेश 
संख्या-468 /“अ | ।- / 497-ख / 2005, दि0 4.2,2006 के अनुसार उत्तरांचल खनिज नीति 200॥ 
में निहित प्राविधानों के अंतर्गत उप खनिजों के खनन /चुगान के पटुटे सरकुरी निगमगों क्रो 
जांग्रोपराज्त जिलाधिकारी बार स्वीकृत किये णाऐ हैं। 


4- . स्थाई निवास प्रमाण पत्र निर्गत किया. जाना :- 


सरकारी गिमागों/ निगगों में नौकरी तथा शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश आदि प्रयोजनों 
कक लिए आग लोगों /विषार्शियों को स्थाई नियास प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती हैं' | 


उत्तरांघल शासन वो. सामान्य प्रशासन विभाग देहरादन के उष्यतन शासनादेश 
ख्या ४588 / एक--04 / सा0 प्रशा0 /200॥ विनाक 29 गवम्बर 200॥ के ऊनुसार पासना हेश मां 
जिछिल प्राविधानों के अंतर्गत दर्तमान में शारानादेश के संतान प्रारृए पर सथा३ निवास प्रमाण पत्र 


जारी किये जाते हैं। शासनादेश संत न- -परिशिष्ट--3 पर हैं] 


पएसनादेश 
उंख्या--4540 
/ कार्मिक-2 
“2002, दि0 
!9.3.2003 


एसनादेश 
प0--3428 
एमएस 
/23-सा0नि 
-7,दिं0 20 
अक्टूबर 4984 


॥ह पुलिस 
प्रनुभाग-5, 
उत्तर-प्रदेश 
प्रकार 
अधिसूचना 
'लं0--जी0आई02 
9 आर /छःपु0 
+-8-4262-5आर 
#/ छं:0 पु0--8-4 
999 दिं0 24.4. 
4999 
४ प्रल्षिस 


जनता की कठिनाईयों को मध्येगजर रखते हुए शासन के निदेश पर रथायी निवास 
प्रशाण पत्र जारी करने हेतु जिलाधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ सभी उपजिलाधिकारियों को 
प्राधिकृत किया गया हैं, ताकि दूरस्थ क्षेत्रों के नागरिकों को इस प्रयोजनार्थ जिला मुख्यालय आने 
हेतु अनावश्यक धन एवं समय व्यतीत न करना पडें। उपजिलाधिकारीयों द्वारा जांचोपरान्त 
आवष्यक औचारिकताओं को पूर्ण करने के उपरान्त ही स्थायी निवास प्रमाण पत्र निर्गत किए जाते 
हैं। 


5-- रज्याधीन सेवाओं में नियुक्ति हेतु जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया जानाः- 
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों व नागरिकों के पिछड़े अन्य वर्गों को 
आरक्षण देने की व्यवस्था उत्तर-प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और 
अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण) अधिनियम 4994 (यथा अनुकूलित एवं सशोधित) की धारा 9 
के अनुसार इन वर्गो के व्यक्तियों को जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु जिलाधिकारी / अतिरिक्त 
जिलाधिकारी / सिटी मजिस्ट्रेट /उप जिलाधिकारी,“तहसीलदार को प्राधिकृत किया गया हैं। 
जनता एवं विधार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कार्मिक अनुभाग-2 उत्तरॉचल शासन 
देहरादून के शासनादेश संख्या-540,/ कार्मिक-2,// 2002 दिनाक 29 मार्च, 2003 में दिए गए 
प्राविधानों के अनुसार जाति प्रमाण पत्र संबंधित तहसील के तहसीलदार द्वारा जांचोपरान्त संतुष्ट 
होने पर निर्गत किए जाते हैं, ताकि किसी भी आवेदक को असुविधा का सामना न करना पड़े 
और उनहें प्रमाण पत्र उसी दिन सहजता से प्राप्त हो सके। शासनादेश संलग्न-परिशिष्ट-4 पर 


के 


छठ 


6- ठेकेदार को चरित्र प्रमाण पत्र निर्गत किया जाना :- . 

सार्वजनिक निर्माण अनुभाग-7 उत्तर-प्रदेश लखनऊ के शासनादेश संख्या 3428 
एम0एस0 / 23-सा0नि0-7 दि0 20 अक्दूबर 984 के अनुसार लोक निर्माण विभाग तथा अन्य 
निर्माण विभागों में ठेकेदारों के पंजीकरण के लिए ठेकेदारों को जिला अधिकारी द्वारा शासनादेश 
के संत्ग्नक प्रारूप पर चरित्र प्रमाण पत्र दिए जाने का प्राविधान हैं। इसी शासनादेश के 
प्राविधानों के अनुसार संबंधित ठेकेदारों के आवेदन पत्र को आवष्यक जांच प्र चरित्न प्रमाण पत्र 
संबंधित तहसील के तहसीलदार से प्राप्त आख्या के आधार पर निर्गत किया जाता हैं। यह चरित्र 
प्रमाण पत्र छः माह के लिए वैध होता हैं। 


, मनयत में शगचभरी,2000 ते जूण, 7006 तक कूल 278 हेक्केदारों को चरित्र प्रमाण 
पत्र निर्गत किए गए, जिनकी सूची संलग्न परिशिष्ठ-6 पर हैं| 


7- शच्त्र लाईसेन्स जारी करना एवं उनका नवीनीकरण:-- 


'आयुद्ध/ अधिनियम, 4959 एदं आयुद्ध गियमावली ॥982 तथा शासन द्वार, 
रुगय -समय पर जारी आदेशों एवं अधिरृननाओं में दिए गए निर्देशों के अनुरूप जिला मजिस्ट्रेट 


४९ नागरिक को आत्म सुरक्षा /खेती सुरक्षा /विशसतन एवं अन्य प्रयोजगार्थ आअनुद्ञापपन्न 
जनपद /राज्य की सीगा अंदर्गत विधियत जांच छरवाकर संतुष्ट होने पर विगति किए जाते है। 
शग शब्त्रों झा नवीनीकरण हर तीन वर्ष में निर्धारित शुल्क एवं औपवारिक्तायें पूर्ण कराते हुए 
किया जाता हैं। किसी लाइसेन्सी क॑ विरुद्ध ऐसी शिकायत प्राप्ता होगे पर कि जिससे जन सुरक्षा 


जयव। शांति व्यवस्था को खत्तरा हैं अथवा जाईरोन्स में उल्लिखित खर्तों का उल्लंघन किया जा 
९० हैं तो नियमानुसार आग्नयास्त्र के निलंबन / निरस्तीकरण के बारे पेद्षित कार्थ्याही कर 


शासनादेश 


संख्या--4 /3 / 82 


का0-2 /१997, 


उत्तर-प्रदेश 
केबिल 
टेलीविजन 

, नेटवर्क 

" नियमावली 


ख /%/ ६८४7 


लाईसेन्सिंग प्राधिकारी द्वारा लाईसेंस्स को निरसत किया जा सकता हैं। संबंधित अधिसूचना 
सलग्न-परिशिष्ट--7 व 8 व 9 पर है। आलोच्य अवधि तक जनपद अंतर्गत कल 2।52 शस्त्र 
लाईसेन्स रवीकृत हैं, जिनमें उत्तरांचल राज्य गठन से पूर्व 2050 तथा उत्तरांचल राज्य गठन से 
अब तक 4१79 शस्त्र लाईसेन्स सम्मिलित है। 

7.2- सम्पूर्ण भारत वर्श की सीमांतर्गत लाईसेन्स चाहने वाले आवेदक का प्रार्थना पत्र आवष्यक 
जांचोपरान्य जिलाधिकारी की सस्तुति सहित स्वीकृत हेतु राज्य सरकार को संदर्भित किया जाता 
हे | 

73- विस्फोटक नियमावली के अतर्गत निजी प्रयोजनो /सार्वजनिक प्रयोजनों एव विकास से 
संबधित कार्यो के लिए 5 किग्रा तक का विस्फोटक का अनुज्ञापत्र स्वयं जिला मजिसट्रेट की 
अनुसरा पर संथुकत मुख्य विस्फोटक नियंत्रक मध्याचल आगरा द्वारा 5 किग्राम से अधिक 
विस्फोटक का अनुज्ञा पत्र स्वीकृत किया जाता है। 


8-- मोटर गाडी आदि वाहनों के आस्थाई परमिट:-- 


मोटर गाडी आदि वाहनों के रोड परमिट परिवहन विभाग द्वारा जारी किए जाते है 
यदि किसी वाहनका परमिट किसी निष्चित सीमा तक स्वीकृत हैं, लेकिन उसे किसी विशेष अथवा 
आवश्यक कार्य से परमिट की सीमा से बाहर जाना हैं तो परमिटधारी की तात्कालिक आवष्यकता 
को देखते हुए मोटर वाहन अधिनियम 4988 की धारा-87 की उपधारा (॥) के खड़ (ग)में दिए गए 
प्राविधानों के अनुससार जिला मजिस्ट्रेटया अपर जिला मजिस्ट्रेट अस्थायी परमिट स्वीकृत कर 
सकते हैं, जिसके लिए उन्हें शासन द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करना होता हैं। यह परमिट 
आवेदक के अनुरोध पर तीन दिन तक रू0 300--00, इससे अधिक अवधि के लिए रू0 300-00 
प्रति तीन दिन की दर से तथा रू0- ॥49-00 प्रतिदिन की दर से अतिरिक्त शुल्क जमा करने 
पर जारी किया जाता हैं। 
यह अस्थायी परमिट अवेदक के आवेदन पर विशेष प्रथोजनार्थ यथा शादी विवाह 
मारो, गोष्ठियों में सम्मिलित होने, किसी सेमिनार में हिस्सा लेने आदि के लिए जारी किया 
जाता हैं। जनपद में इस वर्ष अब तक वाहनों के कुल 43 अस्थाई परमिट जारी किए गए हैं। 
शासनादेश संलग्न परिशिष्ट--0 पर है। 


9- स्वतंत्रता संग्राम सैनानियों के आश्ितों को राज्याधीन सेवाओं में आरक्षण प्राप्त 
करने हेतु आश्रित प्रमाण पत्र :- 


शासनादेश संख्या--7 /2 /72-कार्मिक--4, दिनाक 27.09 4972, शासनावेश संख्या-- 
6/2 3072 जारमिफ-2? विनावा 2 प्रा एस संशोधित शाकनाय सारक्ा--4,3/ 82 
पगी0-४ /7997, दिनों :.26.2 3997 में थए गए प्रावधानों के झगरगर छपशण्कि झप रे विकआग, 
्वद्ाता संद्राम सनाएयों के आश्ितों और भूजपृद रीमिकों के जिए जआारक्षणकाशेनिधाग १9793 के 
शाविद्यानों रे आव्छ।दित रवच्ततता संग्रा। संगाभियों के आश्रिताँ जैशा कि उक्त नियम फो धार! 2 






» हे कक को शक 5 0 कय । मे 2७०8० मओ 0 अनु वार 6 ली 2-8 । 
के सर दखोमें परिनाफि। है के अनु तार नि रेत आरूए पर राम प्रधिकारों /3 धिकारी अर्शत 
जिलाधिकारी द्वाश झाड्रिद प्रणाण पत्र निर्त जाए जाते एै। जनपद ने इश विज्लीय यर्ष गे 49 
माण पञ्न निर्गत किए गए। रतन रांप्राम सेगनी गशन प्राप्त कर रहे पशनरा /आश्ितों की 
पं) संलग्न परिशिष्ट-१2 पर पं ! 
दर ऊ न पे 

40- केबिल सेवा की व्यवस्था को अर्ुर्गा 

पु ही मै] $ ुद्दर्शनो पि 7 तो उपनिष्म-- 

छत््तर--जआदश कांषल रजाविययन लटवक आदशना जशिसमावला व99 के उ५नच्िएाग--३ 


के शगसार जिला मजिसटेल की पर्व अनगति 7) विना के न्‍ दावित कीविीजण सोया की छाव। नहीं 


2 की 


फरेगा | कोई व्यक्ति, जो केबिल सेवा की व्यवस्था करने का इच्छुक हो, वह जिला मजिस्ट्रेट को 
उपनियम--2 फे आधीन प्रपत्र-+॥ में आवेदन कर सकता है। जिला मजिस्ट्रेट आवेदन पत्र प्राप्त 
होने के दिनोॉक से 60 दिन के भीतर उप नियम--4 के अधीन आदेश पारित कर अनुमति प्रवान 
करते हैं। अनुमति की समय सीमा समाप्त होने पर अनुमतिधारक के नवीनीकरण छेतु आवश्यक 
जॉचोपरान्त आगामी तीन वर्षो के लिए अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण किया जाता हैं। जनपद मे अब 
त्तक केबिल आपरेटर के 57, वीडियों लाइब्रेरी के 448, अस्थाई वीडियों सिनेमा के 4, स्थाई 
सिनेमा के 4 क7 7 लाईसेंस स्वीकृत हैं। 


44-- आबकारी अधिनियम के अंतर्गत जारी किए जाने वाले लाईसेन्स :-- 

उत्तर-प्रदेश आबकारी मैनुअल (संस्करण 4994) के नियम 650 (पृष्ठ 388) में दी 
गई व्यवस्था के अनुसार कलैक्टर द्वारा अपने जनपद में स्थित सैन्य कैन्दटीनों एवं भारत तिव्बत 
सीमा पुलिस की कैंटीनों को निर्धारित शुल्क जमा करने पर रियायती दरों पर विदेशी मदिरा के 
भंडारण / उपयोग हेतु प्रपत्र एफ0एल0--9 ए तथा पूर्ण दर का लाईसेन्स प्रपन्न एफ0एल0-9 पर 
कुल 44 कुल दो लाईसेन्स जारी किए गए है। 





44.4-उत्तर-प्रदेश आबकारी मैनुअल संस्करण 4994 तथा उत्त्तरांचल शासन देहरादून की 
अधिसूचना संख्या--370 /“ 23 / 06 ,//445 ,/“ 2005 दि0 48--06--2006 को विदेशी मदिरा की दुकानों 
के व्यवस्थापन,की कार्यवाही लाटरी पद्धति से करवाई गई, जिसमें जनपद की 29 विदेशी मदिरा 
एवं 32 देशी मदिरा की दुकानों के लिए लाटरी निकालाली गई। तत्पश्चात उन्हें जिलाधिकारी 
द्वारा अनुज्ञापतन्र एफ0एल0--5-डी जारी किए गए। 


उल्तर-जा ५ ६ सरकार ु 
वित्तास्टाण्य एव रे जस्टदोीकरप अलभा गा है 
संख्या ४ एस0आ%ऋ8 90०7/।7-१9%क-5£ | 88 4$:/9/ 
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7 सम्‌ 870[की क्ञॉशिा 2। की उपचारा: है |-का के अथी 
काः प्रयोग करके, राज्यपाल उत्तर प्रदेश स्टाम्प नियमावली: 
का सशीघन करते कीं दुशष्ट से तिम्भीलिखित नियमा:व्ली''ब्न! श्र 


मेल 


हैं... . कर 
उत्तर प्रद्देश'स्टाम्पबिया लिसवॉ संशोधनों . 
+ .... नियमाख़ली', ।११५ 
सैक्चिण्ल नाम [8 [यह 'जनियमन्नवली उत्तर प्रदेश रूटा'म्प' 
हर प्रारम्भ... वियांलिसवॉ' पंशोधरनारनियमावतती, ।994 कीजायगी 
यम... & ५ “ही [20 यह जठ में प्रकाशित छोने कै दिनाक 
>--कक का 5. ७ स्रे पश्ल्क सोगी। कक 
के “2... उत्तर प्रदेश स्टाम्प गनियमावली, 942 में/जिसे 


आगे उक्त नियमावली: कहता गया है,नीचे स्तम्भ! में पफिसे संये 
नियम के स्थान पर रुतम्भ 2 में दिया" गधाजनियम रख, ०. 


' पिया जाथगा,अथातन- ' ला कल 
| अधीन... 


क:5 कण 
और 
च्तम्भ 
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दि रा८ £ साय एछपासेफा: महल पफ़न 
पडार सही किया जायेगा। तथापि 


प्रशोकिटाश का वह क्षयाक्षान हा गाय कि 


स्टाम्पों की रूप ५ 


जि सके पा असक््जा दा ड्ी- 
जिद स जउल्या ३ | 


डद्ज 
प्र 
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रे पु च्ब $ 2 ॥ 28. ५ झ् 25. न 0: | कजुन ५ ॥५57५ 
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पे 7 

तक ज्त्ज रे क्यू ४ के ता ण्गूः हर स़्ृ ज्प्पा हि 

पका पार एघठ/कन हा! शा इस प्रकार उभद 
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हक कह हे ४ ले गिर परदगत काल धर्म सर 
न तह ४ | 
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जन ह् ०05, 3 ५ अय 
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फः 


7 न हि | डर रु | 2 हर 


कर १7 की 


धवन मे, ! ह ... 


फृपश्यगलू 5000 4 आय 


चालान की एक प्रति,यथाए्थिति, कोघासयार, उप-कोवागार या 
भा रतीय स्टेट जैंके मेँ रख ली जायेगी और दूसरी प्रीति ननिश्लोमकता 
को छनरारि की प्राण्ति के प्रतीक स्वस्प दे दी जायेगी। चालान ४ 
फलिखत का जिसके सम्बन्ध में धनराशि जमा करना अपर्श्ित है, प्रकार, 
मुल्य और पक्षका रॉ के नाम स्पष्टतया दहशत हो गे। 
24 सम्बन्धित निश्षेपफर्ता, यथा र्थिति,कोघागार अधिकारी था 
भा रतीय स्टेट बैंक द्वारा प्राप्ताकित छनराशि के सम्बन्ध में उपयी 
कणागार चालान की अपनी प्रत्ति के साथ, अनिष्यादित लिखल +, 
यथा +छथीात उस कोघागाएशर या उप-शेघागार के प्रभारी जाीधिकार/ 
प्रस्तुत करेगा| जहाँ धनराशि जमा की गयी हछो। 
858 कीघागारंँ अधिकारी कसी ऐसे लिखत पर जो हस्ताक्रररित 
गेने के पूर्व उसके समक्षा पेश किया जाय और जिसके साथ इस 
फुरयाजनार्थ आवेदन पत्र हो,नीचे गिये गये प्राह्षप में प्रमा फन्र 
ब्ठाकितकरेगा' जिसमें नगद सँदल्त किये गये झूठा म्प- शुल्क की रक्त” 
दर्शित &ोगी;- 


्स्टाप्य अधिनियम की जझ्वारा ॥0-क के अधीन दिये गये कलेक्टर 


72770 7 
विनाकि- - ८-० ०“ ““ “८ - - - के अनुसरण में यह प्रमाण: 
किया जाता है. कि इस लिखत के सम्बन्ध में स्टाम्प शुल्क के 

कप में जे आन न जा भें + ४ «७5४ «७ «८ -: “: हपये हई- - ++ 

कय जक० हैक पनीर गे जोक २ हअ न पक ली: ल०र पदक पल हुपये, शब्दों में॥ की 

हल शशि की “पी लाश पथ हल; की कक नम जगह [की ते 


5 आशा तक सर आजम न 2 कि ० मल शक जल आशा 
फे भारतीय स्टेट बैक/कोघागार/छप कोौघागार में नगद संदाय 
2० चज 3 हा औ3 अटल कट 


दम 


880 
ककया गया' है, जिसकी एफ प्रीललिगि यहाँ रांलजमं है | 
8दर्नाकिललननजजज-++ हे ० कलर रत गिल वदत न टटयम न पर 


कोधा गा २» 
उपक्रोष्ागा र का प्रभारीअधिफारी 


, उप किनियम ई ड में वीनर्दिष्ट चालास कौघमागार अध्षिका टी द्वारा रख लिया 
जायेगा तथा उसे रदूद कर पिया जायेगा जिससे फ्रि उसका छुनः प्रयोग न 
किया जा सके। 

!6] राज्य सरकार किसी जिले में ,जैता अधिसृुचना द्वारा विशनार्दिष्ट 

किया जाय, शुल्क के नगर भगतान फिये जानते की अनज्ञा' दे प्रकती है और 
रजिस्दीकरण अधिनिय मं, 9087 अधिनियम संख्या |5सन्‌ 9087 के अधान्‍न्तरगत 
उक्त जिले के उप जिलों के कसी या समस्त उप रजिस्ट्रार क्रो एक सौ हृपये 
से कम की धनराशि तज़क के शुल्क का नगद भुगतान प्राप्त करने के लिये और 
लिखत या लिखतोँं पर फ्रैकिंग मशीन द्वारा पृष्ठांकन द्वारा इस प्रकार नगद 


भुगतान की गयी शुल्क की धनराशि को प्रमाणित करने के लिये प्राघिकृत 


कर सकती. है | 
[7[स्टास्प अधिनिपम की तारा ॥0-क की उपचारा है ।॥| के खण्ड टखई फ्रे 
. अल्ुक्षार सटा म्प शुल्के नगद भुगतान करने का इच्छुक ठ्यक्ति इस प्रयोजन 


के लिये आवेदन पत्र के साथ अगिश्पादित +लिखत और छ्टाम्य शुल्क की 
प्रा शि उपियमों तो के ततील यथातिरिश्ड उप्»रफिस्टार को प्रस्तुत करेगा 
तप-रजिस्टार ऐसे लिखत या लिखतोँ पर फ्रैंकिंग मशीन ह्वा'रा इस प्रकार नगद 
भुगतान की गयी शल्क की ध्नराशशि को पृष्ठाँकित करेगा! और अपना 

हएलत पक्वार करेगा। और अपनी मोहर लगायेगा'। 

[8[ ठप वनियम है एके अक्ञीन किसी दिल उप-रफिल्दार ह्वारा प्राप्त स्टाम्प 
हैल्क की कल घ्वनराशि शीर्षक "७०००७ रु भप और रजिसदी करण फीसना- 
न्‍्याजथकैतर स्टामा-स्टाम्पोँ की डिफ्री के अन्तर ऐसे संग्रह के आले पिन दो 
'प्रतियोँ में साधारण वलान पत्र भर कर जता की जालती। आय छडाल फी अज ०१ 


अल आर 


है! 

यधा स्थिति ,कोषागार,उप-कोबागार या भारतीय स्टेंट बैंक में रख लीं. 
जायगी और दूश्नरी प्रीत अभिलेख के बये उप-रजिस्टरा'र के कायालिय में 
रखी जायेगी। कोशभीगार या उप-कौषागार में रख ली गयी और उप- 
रजिस्ट्रार के .कायालिय में भी रखी गयी चालान को रदूद कर दिया 
जग्रयगा जिससे किक उसका पुन; प्रयोग न किया जा सके] प्रत्येक मास में 
प्राप्त कुल चनरारि का सत्यापन, अगले मास के प्रथम सप्ताह के भीतर 
फोर्णीयागार से किया जायगा, जिसके लिये जमा का सिम्नलिखित क्‍ििवरण 
सम्बील्धत कोणागार अधिकारी या उप कोमागार अधिकारी को भेजा 
जायगा, जो पूर्ववर्ती मास के ढौरफ़ा की गयी प्रत्येक जमा पर लघु 
हस्ता रक्षर करेगा! और उसका सत्यापन करेगा: - 

जमा का! विवरण 


है ० ना अल किन बनाने सनी निया ला धन अल आते था न न ओओ साक अत ऑन न लीन फिर जन न था पान जन नकल जीन >»ल ०० ५०.३७ लमन्‍क ३2 सामक कमजर धमक »+>न नम उन नल भम>33 ७53८० 2३७ कजभन सम काल ९०५. सनम मन नाल नाक फिमामर हनन ४४७५० २७८७७ ॥५+4५० का >> जनमर >ँ-4 ०0०७ 


व्यू संझ्या जमा का दिनाक जमा की धनराशि चालान संख्या अभियुक्त 


$ 
जन+ ५४५० ९७५७ उन अमान वनानाा मष्ालल 3५५3५ बिन मनन अगन चना वि+त जे २५०3 वकलनयो। फनिता+ विशनता। कल बात अपन चमक “मेनन >लमआ अनार ५३५० वन बाओअभ अमक पीना 4-५4 02-32 ०५३० 3३3०७ अअाकी अनानभ पननन अत जनम >नना 434 &23०७ 2 ९५ विजन “जता विन ७3«-+न+ ७७००॥ ९७७५५ फतनथ कक जनम पवन विनानणी अत >क--+ न»++क 4-०«० ७७2० बमक मजा | 


49 ४ स८ मपों के सम्ब्यवहयारा को अभिलिखित करने के लिये कौषागार 
और केलेक्टर के कार्यालय में रखे गये राजिस्टरों में, निम्नलिखित शीर्षकों 
के अधीन दो पूृथक स्तम्भ बढ़ा दिये जायेंगे:- ह 
$ को उप नियम [हा के जश्लीन जमा किये गये स्टाप्प शुल्क की 
शुनराशि के लिये- 
"ना झंदल्त फिया गया झठाझण शुल्कि 
[ख्|ठप नियम ३7३ के अध्वीन जमा किये गये झूठाम्प शुल्क की 


धनराशि के लिये- 
 * नगद सँंदत किया गया और ऊक्रफिंग मशी न ह्वा'रा. पृष्ठाकित 


. स्टा/म्प शुल्क 
ब्लड व नम 


के 09 कोबागार अधिशारी स्टाप्य अधिनियम की छारा ।0-क की उ्क! हा 
धा रा || के खण्ड हक के अधीन अपने द्वाशा प्रमाफिं/ लिखों का एक पथ 
रजिस्टर रखेगा जिसमें क्‍िम्नलिखित्त स्तैम्भ होंगे - का 


! को आदेदन प्रक्ष प्रस्तुत करते का वदिनाँक , 






! खा निश्लेपषकर्ता का नाम और पूरा पता, 
| ग| लिखत के पशक्षकारों के नाप, 
था लिखत का वर्म, 
४ड ४ प्रततिफल की धनराशि या मल्य,जब अभिव्यक्त हो 
[चजमा की गयी धनराशि, 
[छोचालान की संख्या और दिनांक, . 
]ज3] लिखत की वापसी का दिनाक, 
छा शिषत के प्राप्तकर्ता फा. वस्ताञनर, 
क्तेक्टर 'नियतकातलिक निरीक्षणी पर या अन्यथा अपना 
यह समाधान करेशा कि प्रत्येक ऐसे शलिखत के सम्बन्ध मेंस््ंपकहूप 
से 'रदूद किये गये कोजागार चातान, विद्यमान हैं। 
| || उप-रजिस्दार स्टास्प अधितियम की क्षारा 0-क की उप धारा 
|॥ क्रे छण्ड[ख के अधीन फ्रेंकिंग मशीक द्ा'रा पृष्ठांकित लिखों का 
एक पूृष्थक रफजिस्टर इस नियमावली से संलग्न प्राकृप में रखेगा कलेक्टर 
फियम काजलिक “िरीक्षणों पर था अन्यथा' उक्त रजिस्टर की प्रत्रिष्टिया 
की शद्ता के सम्बन्ध में अपना समाक्षान रूबपम्‌ करेगा। 
४ 2स्टाम्प अधिनियम की धारा 0-क ही उप धारा है के,न वी ता: 
खप्ड को या खा के अधीन पिसी लिक्षत पर किये गये कोजभागार आधिका: 
या उप-रफजिस्ट्रार के पृष्ठांकन को धारा! 0-ककी उपचोरा ईश के अधथाल्तिश्पर 


स्यापिकेतर एटा मध्य समझा जायगरा।। जी ९ हज पिकेपर ४ए। अजा मे 5 फुगं रथ 
तस्यम संभावश्यक पतीएण्तना में सहित उस पर लाग्रू हींगे। 


शा ५2.2५ 


या नियष 


लक | | कर 
.. सा 
'3]झटा' मय आदधिनियम- की धारा 55 के अछीन' दश्ताओजओं को पररिवद्ध 


'करने के लिये सशक्त समस्त अधिका री हस प्रकार स्टागम्पत लिखता की 


प रीक्षा, उसी प्रकार कॉंगे. जिस प्रकार वे अपने कर्तव्यों के पालन में अपने 
समक्ष आने वाले अन्य लिखतों की परीक्षा: करते हैं क्‍कसी जलिखत पर 
अभिन्निल्नत प्रश्ाप॑ पश्न या. पृष्ठांकन या उससे सलज्न चालान,पदि कोई 
ही ,कीः अभिप्रमा णिक्रत्ना के.बारें में. सन्‍्हेछ होने की .द्वशा में, वें उस तथ्य 
का' सत्यापन कलेक्टर मे कर: सकते हैं| ह * 
स्पष्टीकरण-- इस निम्रमा-क्‍ली' के एछोजमार्थ,- ' 

॥ को की बा गार अधिका री के अन्दर्गत जिले मे कोभाशार या उप 

कोथां गा के प्रभारी, अधिकारी भीः. हैं | । 

[सु उप रजिस्ट्रार के अन्तर्गत उप-रजिरूदार के कायालिय ऐ 

प्रभार फ अधिकारी याः; उप' जिले .के संयुक्त सैब-रजिस्टार भी हैं. 


>> उक्त नियमा वलीः के जजिपम ।॥5| के बश्चा त मिम्नलिरखित मिय 


दा. औए. - बढ़ी। दिये. जायेंगे, अवी तः ० का ह 


5|-ख का 


या जाता 


' ए[&[-कू,. . ॥ऐस्टा्स्पों की बिक्री' के किये, लाइसेंस एक. वित्ती: 


गहरेस की... वर्ज के लिये स्वीकृत क्या जा्गा। 


अवधि और फीस . |2 किसी 'जित्तीय वर्ष के ठौरान स्वीकृत की होंश 
, आगामी: 5। मार्च. को समाप्त हो जायगा। 


(5] कलेक्टर लाइसेंस प्राएंत बकक पिक्रेता' के उप्त 
निमित्त लाइसेंस की स्माष्त के वदिनाँक के; पूर्व 


एक मोस की अवधि के भीतर प्रस्तत किये गये 
जलिखित क'वेदन पत्र' ९.एउल्तरबर्ती पवित्तीय पथ, घर्ष 


के लिये लाइसेंस का नवीकरण कर सकता है: , - 
प्रतिबन्ध यहहै. एकि थादि जे इसेन्स के नवीकरणं के तीन 
आंवेदन प्रद्न' परतत कर गीिया' जाय और जा'इसैंस वे 


०० 2 2 5 


2 कप 


अवधि कीः प्माक्षक क्षक समीकरण इसी कं मुक्त! एकैपा 
षात्ता क्तनो शवीकृत किया तायो!5 ला इंजेस उधर. सके तक 
'च्चिक्षॉग्ा 3हैएए जब तक परे उप्चकंता सी करे महनें' कर 
किया ली: या सधीकरण- करते से हस्शताव तहकें, कर 
क्या जाता है। 
| कोड स्वीक िल्तीपे वर्च के फछिते िपके सलिरी जंग छीफस 
झहथीएउतत किया जाय यो नृवीकरणे किया' जेपघ/क्क सौ 
झायें की कं पशिल्त क्ीस का फाशान पम्भाश्यल करीकेटर 
के साधयमे) लें प्रकार को फिया जोगेशोई । 
पशलिकम्चभद है. गिक थे किलो: फल्लीस वर के... '. 
दो शव, एक नए लॉइसेन्श के फियेंआवेयन किया जाली , 
है तो” उत सिल्तीय चले की जीने जवन्त के; पके शो शीन्च 


मी] 


कि जो आह. >-म« पसमाही पा गतिकाशी के कण. 
. कै लिये फारस इएये की कर. दें ७ 6 | 5 


8 6/. पशथि-क्षाएसेन्स सो जयय॥ नाप्ट- ६ 

. सिविकृपित हगे:जफ्य, कह, कॉप्पे चेक. कहकेकिए की पका 

ली शाही नह प7०ल गचिफ़ जा साइंशस्ल की कुकर परत क्‍ 
की झथी कृति, के क्‍लये फीजेटश परे हुरंजत कोमिए्)ा, ०. 

... करौणा' | केशेकलर यह समा्योग को जाने पर जी लो कयेन्क - 

* कौ दूसरी हि कही काना म्यापो चित है कपह्थींस | 

: कछतें कंग मुलकाल फहने पर ला।इमेन्स की पसेशओ पर्केस 


गा जता हे फ# संकला है। फैशे 7 ज्गेक गगतरैस्स तो: छुपा री 
कुशल अप “कुकी बतीतात की अपेक इ कशएओ जैक शी 


। 8. 'िकमान+-० कृत ४७ 00.5 ६६ मा 











की ता वुक्याश व (7 न 
]5|वख.. 5 .. .. नियम पक।-क में दी गयी फिल्ली ज्ञात के ब़ेते हुये + 
एक . . ४, «5. स्ट्राम्पों की- बिक्री के लिये लाइस्रेन्स प्राच-विल्तीय पर्णी 


बत्तीय - 5. की अवबाफि के शिये दो सौ प्रचास. छृपये की एके मंझ 

दा थे .. .... - लाइसेन्स/फ़ीस का भुगतान करते पर सूवीकुत का पिया. जा 

अधिक के ह ॥३० 3 श मा 

लिये शाइसेन्स सकता हैं|... 

त्नम्मम 5.2 4- उक्त िनिशमा वली के. नियम 4छ2  सें+सी के रूतस्भ - 

का संशोधन  -. . - विये- गये. खश्ड).का के स्थान पर.स्तम्भ-8 में वविगा 77. 
। | । 3. - खण्ड रिया जाएगा। उैर्पाता- » .; .. हल 

स्तम्भ] लि, "कप हलम्भ-2, ह 


वर्तमान खण्ड क्‍ एतद्दवा'रा प्रतिस्कापित खण्ड" का साइसेस्स परे; 7 
द हक «विक्रेताओं की, यथा स्थिति, एक दस्तावेज या. ,लि 
क्‍ ु हि क्‍ ... के लिये ऑरर जनता के किसी, एक व्यक्त :कों कुल | 
है: हे ह' रे ५. पान्‍्द्रह, हजारे झपओे से अनेक मुल्यः के न्याप्था लेश 'फीछ 
कि. ५ ४ ४. स्टाप्य ये स्यापिकेतर संदाःस्प बैंचनें की' अनुमति 
फ्थप..]56 रा हक ५. 5- - लक्ततिफपा ली के लियम ॥56 में अनत 
जा संशोधन .. ...। वनम्भलिंशित परात्तुक बढ़ा शिविया: जाएगा ,अर्धातिं 
की 3 ४ ' .. "प्रीतिबन्ध यह है कि हपयें. दो” हजार से. अधिक 
! हे । ा .. '. का. स्टाएप पेपर ता इसेल्स विक्रेता को: नहों 
2 विधा जाहगा।ए 


नियम [क6 , 7 57 6- उक्त ियम्तावली का नियम 6 निकाल .विया 
काए निकाला जाला ४. जायेएा। रा क ] 
०0 0 आज्ञा. से 
ह०/-एश्३ए0टी0 रजनी 
परम सचिव 


की "तु बए। राधिए। 
ह 28640 0 
लत पा [0जनु0-5 / एटाएप /& 2002 ४5 


शा | ० 
सेहराटग: दिनांक ]68-०५-० 2002 दि 








., उ0 ॥7स्‍0 7० नर्गठ न वध ४009 कब धारा 87 अधीन उत्वरराष्यल, शाझत न 
!' ४५! | है 
गे विधि आओ जादेश शिशव के का है हर शंभौधन क॑ रूप में, ऐसी अनुकूल 


, नो जावश्शक भे॑ श्ीवीन दी, ह ह 
(जिशवाव- -4042, उछ0 प्र0 पुनर्गठन, अधिनियम-2000 'की, धार-96 4 


(कि ० प० 5डाग 





० ऊतपरांवल में लागू ४, 8 0502 
५: आब छ0 ४० पुनर्गठन आ| /॥॥--०000 (अधिनियम, सख्धा::29 “सन2000॥! की, धारा+07. के 
शाधारण खण्ड अधिगिगप-997 (अधिनियम (संख्याक्/0 गन! ४97) की. घारा-24. (यथा 


+ ५१ 
| »;पर्तयों तथा र 
तथ पछित भारतीय रटाप्प अधिमिय॑स-- 











च म। गे" लागू) ; 
४०-9७ की उपधारा-()/क खण्ड (ख) और धाराएँ: 
द्या--07 सन 4870) वी पघाश-2/ क्री 


आअधिनिय श्र 
जु0- प्र0 रटाग्य नियम वली-942 






8५४७) 





सात धण गहामहिम राज्यपाल 
] के 
जज की |? ही | . ४ ह॒ वश (का ; 
मा हे हे हः हक ५ हक ्ट (| है! ५), पे] 75" ४४ रे है 
उप ॥4व४ स्टासप नियमावली ल+-94% हे ; 200 दम 
बस न्‍] हा ! |. 





एप्यशढद, अनुकूल एवं उपान्तरण) आदेश, 2002 2 * ! 
न्‍ पद ही महू धर २ 8] 


पिए शीर्पक, 0२ प्रारश्ा,- 





'उत्तरांचल- मै लागू) 


१५ ६ 


६) शाह क्षंदेश उ0 अर0 स्टाप्प नियमावली . यथा 
... उत्तगायिल्ल अनुकूलन एव उपान्तरण)/आवेश 2002 दोहलाएंगा | 
5. (9) यह शाविश गजट गें प्रकाशन के दिनाह प्रभावी भावी, है होगा। 


| 
रा 






फज 


५ स्प्रग>59 का संशोधन । सम 
| 0. प्र6 स्टाप चिम्गावड्ी: 
॥ दिये धरे नियत ॥86:2क' (आम हर इसका: 


क्र 


इएऐम्स-। 


|; 9 5] द्यि जे ॥॥ 


आय । 
६ ०६३ ४, 
8 जी री है 







रुतणा-2 ४ >किस ली 0 


्सड् पल्फ जी तददह्वारा हक प्र 
विद्यावा। कि एतद्द्वारा। नहला भरा ५-० 





; कह विक॥आओ। की एएागी | गैर 5 ६5. मन पेश हा ए-+:: बी 
लॉाईसे स्‌ प्राप्त: स्टाम्प' फिबियोता 





ह हत [बी विश वा 0 ाय विक॥ | राषाएशिया विकी,, 








तिह ७७ «5 डागीय था शारा डिती मे सा में एफ | सागान्यततः स्थानीए 















४ * हे न्‍ । 8 
बह ७ हअगविदन का खाल हा ॥ ॥॥ चव | वाए र्टाग्प खरी पे: ५; में 
॥/। कर ि 


| रण कण ) 3 ]॥  +। «|| के बराबर | राप्वपाहिवा निकासी आकी अनशडित गाता: शणायर 


! ४ ड़ ज परछ ाड। । ।5॥ के जीशत | ऐगी, णो पिछले (एप, या बअदी भोज रात 
५१३) 


पर ले । पद साला हुवरीद के बाद किसी | पर शाधारित होगी।»यैवि साप्ताडिक़ .खरीव)के: बाद 


4 
भर 


मात्रा, उनयो 








५५.) "।+ ॥॥५४| 40 0 जाये 3॥०₹ छउर|| पाए 
्टाम्या कह सटाका सा्णाह के जन्दर 6 शाप हो 
जा, ॥॥ : तो शा को सत्य किती दिल, णिश 
हि, 0 वार शूल्ाा है), रापाा: की वही दिनों का 
आचु॥॥ का निकॉसी फो बरावर स्टाप्प जरीदने दिया 





५" ४। | 
| 34७5॥ या; रे क्रि शापय दा 3 र रस आपधिफ 


जि जज जी डननि तन 


इक "हज ्ग पेपर लाइईरॉडा ॥५॥ २०/॥ विफेता 


| ०० हि नम -3+-+->+++“०>>+हननीन न निनननननन- 





की ५! जाएगा। 


(+६>० 


शाया 5.७) 0) विजगु-8// रटटाए० / 2४002 एऐंयू(- 
प्रतिलिगि: निम्न लिषवत को शुनगा एपं ०, य- - प्ञर्य। 
गड़ानिरीक्षक, निक्यन, उतंर्रवज। 
«६ «7२ ८ जिलाधिकारी, उत्तरांचए। 
निर्देशक, 'फोषाग।र मं विल्ल सेवाएं पत्तशचल् | 
शगरज़ बशिद कापारिकार / ऊपाधियारी उत्तरांवल। 


४५४ के ३४3 
हद शिव, है हवा प न ह ; रे 
; ०4०१४! | ७, ३4०९ ही पट दशा जे घेसूवरता व 200 
॥/, 8 पं हि "[[१+. | है 20 कई !] | हे (एव चे। वेग + गे शशि पा | हुए 
जा की प्रति /। फ्वाव 3 में जहलाग्व ए 

न 7 





| ॥ हे पा हैं 7:00 68 / 868 / एा 55 


५ 
गा 


(षक, । ३ न कक .. #7०/") ्ट 
श्री आनन्द वर्द्धनी 0०७, ... >०७ है गा 
अपर सचिव, बचे 20०5-56 ( 


रे उत्तराचल शासन|. विश्ग ॥#/५ हे 
रा शि|..  विशण ॥5/5[६ टिय ८ खिशाधिफारी 
वामें, । ८/ 8 
समस्त जिलाधिकारी, 77 7 | 





उत्तरांचल| |... 'खिख्टर मं... 
गचल | | दिनाक ...... 20 हक है] 0/ 4 गिर 2008 
द्योगिक विकास अनुभाग-। देहरॉदून"दिनांक: “॥“फरवरी, 2006 


पिय: उप खनिजों /चुगान की अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में। 


होदय, | 

उपरोक्त विषयक विभिन्‍न जनपदों से प्राप्त संदर्भों के संदर्भ.में मुझे यह कहने 
। निदेश हुआ है कि उत्तरांचल खेनिज नीति, 200॥ में निहित प्राविधानों' के अन्तर्गत राज्य में 
प खनिजों के खनन /चुगान, का कार्य सरकारी निगमों से कराये जाने का प्राविधान है। अत 
जस्व हित में सरकारी निगमों को अग्रिम आदेशों तक वर्तमान नीति के अन्तर्गत उपरोक्त कार्य 
रने की अनुमति प्रदान की जाती है। 





है 
अपर सचिव | 


5८ 


त- 


40: 40 90५] -,, 35-7 2085 | इन ७ एसटाएट5/#८० न्त्त्टछ 
| संख्या: 2588 /एक-+4 / सा.प्र, “200 
प्रेणषक, ै; ँ 
| ५ [| #0/2.204.. 
" पीत्सी0 शर्मा न बज फिर ि- 
| सचिव लिगास,, ,...... हिट ४6 ०45 त ३७ राज बे 
सं ५ की कस सेल 
उत्तरांचल शासन जग... 9 
जता में, रज्यिटर संह्या, पट ट 
फ्न्निं +>-/ ५४ [2 "९ 
. समस्त जिलाधिकारी इनांक, # 40, 705 4 
'.. उत्तरांचल हि 
सनाग्य प्रशासन विभाग देहरावूनादिनांक 20 नंवम्बर 200 
| जिषय: स्थाई भितास प्रमाण पत्र, 
महोदय, ' 


समय-स्षमय पर विभिन्‍न प्रयोजनों के लिए उत्तरांचज में स्थाई निच्स प्रमाण 


पुन निर्गत किये जागे के विषय में अलग-अला व्यवस्थायें की जाती रही है जिनके चलते 
इस सम्बन्ध में लगातार भ्रम एंव अस्पष्टता की स्थिति बनी हुई थी. इस विषय को लेकर भी 
भ्रान्तियां विद्यमान रही है कि स्थाई निवास प्रमाण पत्र का क्‍या तात्पर्य है और इसकी 
आवश्यकता क्रिस प्रयोजन हेतु होनी चाहिए. सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वार स्था,, 


प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु अर्हत्तओं एंव प्रकिया क विषय में नि... 5र्षय लिया 
7 ह शक ७७ 
गया है | ' 
(0). निर्गत किये जाए वाले प्रमाण पत्र का शीर्षक स्थाई निवास प्रमा:! ४० ेगा 
(0 यह प्रमाण पत्र उन्हीं व्यक्तियों को दिया जायेगा, जो भारत क॑ ४... हैं धथा 
/.. उत्तरांचल के सद्भाविक निवात्ी (894766 ॥१९४ंतेशा/8) पी में 
ह ,.. वह व्यक्ति आयेंगे, जिनका स्थाए आवास (?शम्राशाका। मर००/.. उत्तरांचर 
५, असम में वे जत्तरांधः निवासी मी सम्मिलित होंगे जो उत्तर, 7 $४ हे 
॥४४७७७७9::-5&%&&5:::::::.2:7.+ अमर 


: क्रम ॥5 गर्ष से नि. कर रहे हों, अथवा जिनका उत्तरांचल मैं स्थाई अ; 
. शपराश्राशा: ),.,॥6' हो. "| . अपनी आजीवीका के लिए ;ऐेश ४ .. 


्र हु निवास कर रहें हों, स५।६ $ (एशाशशाशला। पता बा, हा्र््ग 
ऐसे व्यक्तियों से है जो उतारांचहा में पैत्रिक रूप रे रह रहे 


' जत्तरांचल में पैन्रिक आवास हो. 


५) स्थाई निवास प्रमाण पतन्न 7रण्.. के लिए आवैदक द्वारा इसे आशय को ४ , 
' आवश्यक होगी कि छः. किसी भा प्रयोजन तु किसी अन्य शाण्य का " 
निवास ग्रहण नहीं किय। है । | 


्ः 
है 20४ 08585 
और पी 7 


हक 
४ 


2. 


न पट तल 


6) 


48,40... 0890-' 38-7 2085 


एन5 कण कर बात, ० 


है | गा जद 


बिन्दु (2) में की गई व्यवस्था के अपवाद स्वरूप विशिष्ड प्रयोजनों के लिए ऐसे 


व्यक्तियों को भी उत्तरांचल का सद्भाविक निवासी (80॥9#06 २८४४४ ९॥5) 
माना जायेगा, जो राज्य सरकार अथवा उसके अधीन स्थापित किसी 


_ राजकाय /अर्धशासकीय संस्था में नियमित पदों पर नियमित रूप से नियुक्त हो. 


केन्द्र सरकार अथवा केन्द्र सरकार क॑ सार्दजनिक उपक्षमों में निया प्रेत पदों पर 
नियपित रूप से उत्तरांचल में कार्यरत ऐसे कर्मी, जिनकी सेवायें उत्तरंचल से 
बाहर अस्थनान्तरणीय हैं, भी इस श्रेणी में शामिल होंगे, इस आशय का समुचित 
साक्ष्य आवेदक द्वारा अपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा. ु 
शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के सन्दर्भ में स्थाई निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता 
उसी थशा में होगी, जहां किसी संस्था / पाठ्यकम विशेष के लिए उत्तरांचल के 
नियासियों के लिए सीटें,/कोटा आरक्षित हो, इस सम्बन्ध में सम्बन्धित विभाग 
दीए समय-समय पर यथा आवश्यकता आदेश अलग से निर्मत किये जायेंगे 

मुझसे यह भी कहने की अपेक्षा की गयी है कि सामान्यता इस प्रकार के प्रमाण 


पत्रों की आयश्यकता कतिप्रय संगठनों, यशा शेमा थे र्धसैभिक शत्नों में शण्यों के जिए 


पूर्ति चत्र रही पकिया के अजुसार जारी किये जाते पा 
कोई प्रभाव भहीं पड़ेगा... 
4“, 
पत्र प्राप्त होने पर तथा इसमें :उल्लिखित बिन्दुओं पर भली भांति जांच के :परान 


यथा 


कि न 
कल नननननननन5 मनन पक पतन + न घट न कक टन 





४४७-०-२२६६६२२२8६२२२२२२२३७+०-क्‍ऋ्लत_>«>»५७०७०५५००५०७......... 
ही हलक >ननरनपनक+- >> > 


जारी किये जाते रहेंगे और इन निर्देशों का उन पर 








/7+-.+*«२२००५०+०-+०००५५०७५, 


उपरोक्त निर्देशों के अनुसार स्थाई निवास प्रमाण पत्र संलग्न-१ प्रारूप में आवेदर 


न ++++-तह0त.................., 





सलस्न-2 में इंगित प्रारूप में निर्गत किया जायेगा 


*ै, 


गरुदय है कि कृपया स्थाई निवास प्रमाण पत्र जारी करने के सम्बन्ध में उपरोक्त 


निर्देशों एंद प्राकेयाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये , . . 
. संलग्नक: उपरोक्तानुसार 5... भवर्दीय 


४२०. मय: कर हनन 


पीएसी0 शर्मा) 


प्रततराना विष शैसया। +२58४/एक>फपलसाएप्र0//200। क 


- |१- - संलग्तक-2 


तहत न+>+>न्‍न+_>०_> 


स्थाई निवास प्रमाण पत्र 


प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कु »श्रीमती........ ......... .. ... 

पुत्र» पुत्री /पल्नी हरी... ....... . ......... «>>» « निवासी ग्राम /मोह, /वार्ड..... . ..... .... 
| 

तहसील! ८८ ० तप %,  जिली , .. +ू कार वी तत्व . उत्तराचल के रथाई 


| 
॥। 
निवासी है 
पूर्व निर्धारित समस्त मानदण्डों की भज्"ी भाति जॉँच कर ली गई है, और मैं जांच रे 


पूर्णतया सन्टुष्ट हूं 


५४ 





!' 
। 


* जिलाधिकारी /परगनाधिकारी 
मुहर 


पघलग्नके- 


मा] 


१) आयेदका का भाग 


(20. आदेदक को जात तिक्षि य जन्‍न स्थान 
(3) आगदक के पिता क्वा नाव .' 5३ 


(७). आवेदक के पिता का जन्ग रथान 
(0)... गा पिता का जलन स्थान एत्तराचह' से मिन्‍न है तो वह “के 
से उच्यगंयल गे निवास कर रहे ६ 
(6)... 4, -गेदिता ४४ रथाई पत्ता | 
2. आवेदाह की शिक्षा-दीक्षा कहाँ हुई ४ (हाई स्कूल व + 
आईे *यी शिक्षा के विद्यालय» विश्वविद्यालय / संस्थान का 
नाई , जनपद, वर्ष का विवरण दें ) 
0)... क्या शापयिदक के माता, पिता /दावा/ परदादा की थहां पैतृक 
| सब्यक्ति ऐ? यदि हां तो कहा तथा काब से है? (यहां सम्पत्ति 
शेष्त ध्यौर भी दिया जाये) 
0) , क्‍या आवेदक यो माता पिता अपने पैतृक भ्राम में आजीविका 
. एपा्ित का रहे है, यदि नहीं तो थे कहां अपनी आजीविका 
स्पार्शित कर रहे है, तथा कब ते! (यर्का उनको स्थर्वेभाय के 
गिव्िश्ण भी दें) 
(0) | क्या आयेदक की गाता / पिता सरकारी सेवा में है ? यदि हों 
| तो वात छत से, शिआ वियाग में, क्रिस पद पर सैनात हे? 


( | 0) ज्थाई निवार प्रमाण पत्र मांगे जान का कारण 


हरताक्षर 
परत, 2० 


- 9८ 


... मैं घोषणा करता /करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गगी उपरोक्त सूचनाएं शत्य है, 

2. में घोषण करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उत्तारांचल के अतिरिक्त किसी अन्य 
राज्य से किसी भी प्रयोजन के लिए स्थाई निवास /डोगीसाईल प्रमाण पतन्न प्राप्त नहीं 
किया गया है . 


दिन कि: हस्ताक्षर 


सन ; 


03. 


संख्या: [5 / 0/ कार्मिक--2 / 2002.. 


प्रेषक, 
आलोक कूुभार जैन, 
सर्व, 
उत्सरांचल शारान | 
सेवागे, 
समस्त प्रमुख सचिव /सचिव, 
उत्तरांचल शासन । 
समस्त जिलाधिकारी / कार्यालयाध्यक्ष 
उत्रारंयल । 
कार्मिक अनुभाग -2 देहरादून:दिनांक: 2 0 मार्च, 2003 


विषय: रा्याणीन सेवाओं में आरक्षण हेतु जाति प्रमाण-पत्र | 


)महोदय, 

राज्याधीन लोक सेवाओं में सीधी भर्ती के प्रकम पर 
अनुसूचित जाएियों, अनुसूचित जन-जातियों व नागरिकों के अन्य 
पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने की व्यवस्था उत्तर प्रदेश लोक सेवा 
(अनुसू चित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के 
लिए आरक्षण) अधिनियम, 4994 (यथा अनुकूलित -एवं संशोधित) में' की 
गयी है । अन्य पिछड़े वर्ग का विवरण उपरोक्त अधिनियम की 


' अनुसूची-एक में अंकित है परन्तु 202 में समाविष्ट वर्ग का 
)' 


रादस्य ऐहोत हुए भी ऐसो व्यक्तियों को आरक्षण अनुगन्य नहीं है जो 
उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) के परन्तुक के साथ पठित 
अनुसूची-दो से आच्छादित होते हैं | 


2-- उवत आरक्षण अधिनियम के तहत आरक्षण-झसुविधा प्राप्त 
करने क॑ लिए “जाति प्रमाण-पत्र” प्रस्तुत किया ज़ाना आवश्यक है । 


 अधिनियग को क्षाश्ा 9 में गह प्राजिशार्गिण हैं कि ऐसा जाति प्रमाण-पत्र 


एसी प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा तथा ऐसी रीति तथा प्रारूप में जारी 
किया जायेगा, णैसा राज्य सरकार आदेश द्वारा उपवन्ध करें| 


3-- उक्त धारा 3 द्वाश प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके सरकार 
द्वारा यहा निर्णय , लिया गया है कि भविष्य में अनुसूचित 
जाति /अंनुसूचित , जन जाति/उन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जाति. 
प्रमाण-पत्र णिलागिकारी /अतिरिक्‍त जिलाधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट ,/उप 


. णिलाधिकरी / तहरीलदार, जिसके क्षेत्र में सम्बन्धित अभ्यर्थी निवास 


करता हो 3थ्वा वहाँ उसका जन्म हुआ हो, द्वारा सभी वॉछित 
औपचा स्कितायें पूर्ण करा कर निधाीरित प्रपत्र ये शपने हस्ताक्षर से' 
जारी किया जायेगा | अनाधिक॒त रूप से जारी किये गये.'प्रमाण पत्रों. 
पर आरक्षण की कोई सुविधा न दी जाय | शासन द्वारा अनुसूचित 


+ न |. 
$ 
| 


जाति एथा अनुसूचित जन-जाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 
प्रमाण-पत्र के प्रारूप निर्शारिल किये गये हैं, जो संलग्न हैं ॥ 

अं क अनुरोध है कि. निर्धारित प्रारूप में १ 
प्राधिकारी / अधिकारी द्वारा ऐसे प्रमाण-पत्र जारी किये जायें व 
प्रकार जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये जाने पर उपर्युक्त अधिनियम 


तहत आएरक्षण के सम्बन्ध में नियमानुसार चयन की कार्यवाही सुनिश्ि 
की जाय | 


5-- | आपसे अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त निर्णय से स 

सम्बन्धित / सक्षम अधिकारियों, जो आपके शध्वीनस्थ हों, को ओ 
कराने का कष्ट करें तथा विशेष रूप से अपने जनपद के प्रत्येक 3 

जिलाशिकारी /सिटी मजिस्ट्रेट /उप जिलाधिकारी /तहसीलदार ३ 
सरकार के इस निर्णय से अवगत करा दिया जाये ताकि उक्त नीति १ 
अनुसार सम्बन्धित व्यक्तियों को जाति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में तथ 
अनुमृन्य आरक्षण की व्यवस्था को लागू किये जाने में कोई असुविधा २ 


हो 
। भवदीय, 
. आलोक कुमार जैन) 


ठझापर स॒ | 


। 
| 
। 


संख्या: ।5“(0 (॥)/कार्मिक-2 / तद्दिनांक | 
: प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्य कार्यवाही हेतु 

| प्रेषित:- 

| !..... झाचिन, प्री गण्यपाण, उम्मशंयज्ञ | 

'. 2- . सचिव,विषान सभा, उत्तराचल । 
3-- सचिव, मण्डलायुक्त, उत्तरांचल । 

' ८--. सगस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल । 

| 5-. सचिवालय के समस्त अनुभाग । 

। 


कार्यालय | जिलाधिकारी, .. नैनीताल । आज्ञा से 
संध्या /5->ए0ज0४0,/2005..._ दिनांक 25-%-2005 ४ आ 


रै वा ्टिपरि, 
7 + | हार, ग्‌गे 76 00777: 8 न के (आर0 सी0 लोहनी) 


[+... समस्त परगनाधिकारी जनपद नेनीताल | ५ > . . उप सचिव | 
2«... अप्रह्न जदे।र,ज अज  छ 
3. समस्त परशकार जनपद । ) 
५१७. प्मझ्त 'विभागाए्यक्ष जनपद तान 
20800 2 को 


एप हलक निक्तफ्एती 


क्‍ - %4- 


उत्तरांचल के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जालि प्रमाण-पत्र का 


पल 
| 'प्रगाणित किया जाता है कि श्री / श्रीगती / कुमारी............................ 
22 0 लि दी दो कक 
उत्तरांचल की.................................. जाति के व्यक्ति हैं [ यह जाति 


उत्तर। प्रदेश जोक रोचा (अनुसूधित जातियों, अनुसूचित छान-णजातियों 
तथा अन्‍य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 4994 की 
अनुरूची-- के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है | 


यछ भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री /श्रीमती »कुमारी............. 
33006 088 27000 उक्त अधिनियम, 4994 की अानुसूची-2 से 
उच्छादितत नहीं हैं | 

ी / अगली के गोरी 0: आभार 3 पाती कहे ॥0/ आअशतवा 
उनका; परिवार उत्तरांचल ग्राम............ न मम तहसील....................- 
52 ।६% आम अर शतक म शक कल ९] 77: ॥ मद तक तल में सामान्यतया रहता है 
स्थान हस्ताक्षर........................... 
के | ४ मा 
दिनांक पर नाम... ४0 

। 
मुछर ।' पदनाम, ८०० लतस+>ूस०० ० रू 


जिलाधिकारी / अत्तिशिकक्‍त 
जिलाशिकारी / सिटी 
मणिसद्रेट / परगना 
गणिस्द्रे / तहसीलदार | 


-& 45- 


। 
उत्तरांचल की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति के 
ह लिए 
जाति प्रमाण-पत्र 
. प्रमाणित किया जाता है कि श्री /श्रीमती / कूुमारी......... हि 
0० का, सुपुत्र / सुपत्री भरी 
निवासी ग्राम......................... ही ले, 025०, 5०४४ 55 26५ लत करन मम 
285 जिला.,..................-.---.--->--- पे त्पेरॉंचल की 
जप जाति के व्यक्ति हैं, जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 


4950 (जैसा कि. समय-समय पर संशोधित हुआ) /संविधान (अनुसूचित 
जन जाति, उत्तर प्रदेश) आदेश, 4967 के अनुसार जाति/ अनुसूचित 
जन जाति के रूप में मान्यता दी गयी है | 


'. ; ओआ/ श्रीमती / कुमारी....................... जाम 0 अत तथा 
/ अथवा उसका परिवार उत्तरांचल के......................... मल गाम.......... 
20202 0 कक तहसील....... नगर 
6 /- ? और मिल जल जि व में सामान्यतया रहता है | 
रथार हस्ताक्षर....................... 
दिनांक पूरा नाम...................... 
मुहर पंदनोम:, 2:0२ 
जिलाधिकारी / अतिरिक्त / जिला" 
ध-कारी / सिटी 


'गणिएरद्रेट /परगना 
मजिस्पेट /तहसीलदार | 


+- 26< | 


परिशिष्ठ १ 


भारतीय संविधान क भ्रस्तगंत उत्तर प्रदेश में प्रनमचित जातियां, शासकीय भादेश सं० 
१४४२/२६--८ १८-४७, दिल्वांक ३१ मई, १६५७ द्वारा निर्धारित-+-- 


(१) झ्गरिया । (३३) दुसाध...] 
(२) बादी (३४) धरमी : 
३) अधिक (३५) धरियां 
४) बहेलिया (३६) गौल 
५) गंगा ह , (३७) हबड़ा 
(६) अेसवार (१८) हरी 
(७) बंजतिया , (३९) हा 
(८) बाजगी ... (४०) कलाबाज 
(६) बलाहर (४१) कंजड़ 
(१०) (४२) कपड़िया 
(११) बाल्मीक्षि--- (४३) करबल 
($२) बंगाली (४४) खेराहा । 
(१३) बसभानुष (४५) जोरोद 3 डे 
(१४) बंसतफोर (४६) खरबार, बनवातसी के अलावा 
(१५) , बरबार (४७) खदिक 
(१६) अस्तोर (४८) कोल 
(१७) बावरिया (४६) कोरवा 
४ | १६८) बेलबार - '.. ... . (५०) लालबेंगी 
१६) बेडिया .. (५१) मन्नवार फऋजब्ब्ले[ 
(२०) भांतू (५२५) मुन्नाबी ; 
हर ) भुद्दया (४३) मुसहर,, 
(१२) भुग्यार (४४) नह । 
है ३) बोॉरियां ५2. (४४) पंथा । 
४) मार, धुतिया, शुसिया , जाहव (५६) परहिया ।|' 
(१५) चेरी . (५७) पासी या तरभाली ४ 
(१६) दबगर 8 ( ' पादरी ह 
([ २७) “भत्तमर 3 घणए ४8) राचत । * 
(२८) पालक य (६०) सहरिया,.. ' 
| ) परिक्कार (६१) समौरिया 


३०) भौजी* ' . हे (६2 7 
7“(११) शेत्त 7४; रा श ९ 


कोरी--आगरा, मेर5 और रहेलखण्ड अिवौजन 00 राज्य भर में । 


।. / गोड़--शहेलक्लड्ड डिवीजन ओर कपूर श्रेणी के वक्षिण जिला,भिर्जापुर के भाग में । 

जे . 'मोद-हइस सूची के कार्यान्वित हौने.के पहले , रनुसचित जाति' में वही /जातियां झा: ४ 
सकती पी जो कि हिंदू धर्म के भानने बालो हों, लेकिन श्रव सिख धर्म दो मानने बाली दु।छ 
जातियां भी अनृशुधित जातियों की सूची में श्ा गंधपी हैं ।..** 
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शी संबंधी सुविधायें दी जाती हैं । 
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0 77 उपरुक्त विषय. ते संबंधित शापनादेश 69-6/2/ 372-का0-2/ दिनांक : 


22 जनवरी: 982 तथा तममंण्यक झजना दे द्विवा के [5 भाव, | ११४ को: 


का लिंक प्रभाव मे निरस्त करते हुये गुग्न यह कहते (का निदेषा: हुआ, है पी, 


उत्तर प्रदेश नोक तेवा' शारीरिक से ते विकलांग, स्वतन्वता तंग क्िता निया: 

के आप्रितों' और “आतपुर्व सैनिकों के लिए ओरशग):अविनियं, (5 408: (02/027 
| पं0१.५// 997 20094 80200 07227 777 ह द्यव॑धांतों मे आच्छादित प्रवोत्तता (हंगामे नाली: 8 6 
7 जैलर: तय: कि. उक्त, अधिलिषम की' धारा वीर्य 2 कड़े कह मा है प्र हैं; हा 
' विन एस गत मे तक्षम 5 न प्र।क्ष उततस्न।। भे लक्षम प्रा धि्री//भिशरी: अथाप पिला धिंश रो 
ः द्वारा ही आहत ऐमाक-यत्र निरंत 7किपे, जायें. | हर | | 
' 2... » अनुरोध डे कि. उपरोक्त त ये उधीलेल्ध ब्रा धिेगीयों / शा धिंकिी है ।।, 


की अवगत: कराते: हुपे ,तदूनुल्म कार्यवाही -गनििचत्‌ कहाने का कष्ट करे (4 
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उ0प्नर० लोचा लैब! ॥गररिक ह्या में पीपालाज, स्वाधण्णता हरि गैर 
आणम्रितों और धतपर्व गानिकों के लिए आईएंक्षण अधिनियम ।995 के अनः 
स्वतन्त्रता वग्ाम तेनानी' के आध्रित के प्रमाण-पत्र फाः प्रपत्र 
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43-श्रीमती बसनती देवी पत्नी स्व0 श्री मदन सिंह 
34-श्रीमती कमलानेगी पत्नी स्व0श्री शिवनारायण 
45-शभ्रीमती धनुली देवी पत्नी स्व0 श्री बालादत्त जोशी 
46--श्रीमती गंगादेती पत्नी स्व0 श्री नैनसिह्द रावत 
47--श्रीमती कश्मीरी देवी पत्नी स्व0 श्री प्यारे लाल गुप्ता 
48-श्रीमत्ती मालती देवी पत्नी स्व0 श्री मानसिह 
49-श्रीमती बीना देवी पत्नी स्व0श्री ख्यूराज सिह 
20-श्रीमती तारादेवी पत्नी स्व0 श्री गोबिन्द शर्मा 

2 /गंश्रीमती विद्या देवी पत्नी स्व0 श्री गोबिन्द शर्मा 
22-श्रीमती सरस्वती देवी पत्नी स्व0श्री मथुरादत्त दुर्गापाल 
23-+शआीमती कौशल्या चन्द पत्नी श्री देवज॑ग चन्द 
24-श्रीमती रेवती देवी पंत पत्नी श्री पीताम्बर पंत 
25-श्रीमती बसन्‍्ती साह पत्नी ७ श्री किशोरी लाल साह 
26--श्रीमत्ती चन्द्रकला जोशी पत्नी श्री तारादत्त जोशी 
27--श्रीमती नदी देवी पत्नी स्व0 श्री च॑न्द्र शेखर खुल्खें 
28--श्रीमती मोहिनी देवी पत्नी स्व0 श्री रामदत्त जोशी 
29--श्रीमती तारादेवी पत्नी श्री उमापति दुमका 
30-श्रीमती जीवन्ती देवी पत्नी श्री पी0बी0दुमका 
34+--श्रीमती तार जोशी पत्नी श्री जयदत्त 

32--श्रीमती जानकी देवी पत्नी स्व0 श्री कमलापति 
33--श्रीमती गंगादेवी पत्नी स्‍्व0 श्री गंगादत्त 
34--श्रीमती हरिप्रियादेवी पत्नी श्री मोतीराम 

35-श्रीमती बच्ची वर्मा पत्नी स्व0 श्री मंगल लाल 
36-शभ्रीमती दुगदिवी पत्नी स्व0 श्री जयकृष्ण 
37-श्रीमती पार्वती देवी पत्नी स्व0 श्री लक्ष्मी दत्त पाण्डे 
38-भीमती माधवी देवी पत्नी स्व0 श्री हीरा राम 
39--श्रीमती बसन्ती देवी पत्नी स्व0 श्री प्रेम सिंह 
40-ओमती उमा देवी पत्नी स्व0 श्री केंशवरदत्त 

4“ अम॑ती पार्वती देवी पत्नी २७ श्री कुन्दर सिद् 
42-शीमती बसन्ती देवी पत्नी श्री गोपाल वत्त बेलवाल 
43--भ्रीमत्ती ज़यन्ती देवी पत्नी स्व0 श्री दुर्गाराम 
44--भीमती 'कौशल्या देवी पत्नी स्व0 श्री धनी राम 
45--श्रीमती गोबिन्दी देवी पत्नी स्व0 श्री दुर्गा दत्त जोशी 
46--श्रीमत्ती अजायब कौर पत्नी स्व0 श्री हजारा सिंह ' 
47--शीगती शान्ति देवी पत्नीस्व0 श्री जिलौक सिह 

49- भीमली नझूली देवी पत्नी. स्व0 श्री विशन सि्द 

. 49-श्रीमर्त'' जीवग्ती देवी पत्नी सव0 श्री हरिदत्त ८ 
50-श्रीमती काश्तिदेवी पत्नी रत0 और दुगदिता 

54- लगती मना देदी पत्नी स्व0श्री नर सिद्द 
52--भीमत्ती रासस्वती देवी पत्नी स्व0श्री पात सिंध 
58-ीमती देवकी देवी पत्नी स्व0 श्री पान सिष्ठ 
54-भमती लक्ष्मी देवी पत्नी स्व0 श्री करम सिह 


5 


55-शीमली सखी देवी पत्नी स्व90 श्री झिंगर रद 
56-शमगती रेवती देवी पत्नी सव0 श्री परसीलाल 
57-शअीमती भागीरथी देवी पत्नी स्व0 जोध सिंध 
58-श्रीमती पनुली देवी पत्नी स्व0 देव सिंह 
59-श्रीमती लक्ष्मी देवी पत्नी स्व0 प्रेमसिह 
50-श्रीमती भागीरथी देवी पत्नी सस्‍्व0 माधवानन्द 
64-श्रीमती लीलावती देवी पत्नी स्व0 दीवान सिंह 
62-श्रीमती बसनन्‍्ती देवी । 









क्रम-संख्या ---00 (गे) गरशिए मं०छ पुल, हब्मू, /एन., पी, ४.४) 
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उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित 


. असाधारण. .. 
ऑल  विधायी परिशिष्ट 


भाग-4, खण्ड (ख) , ८ 
(परिनियत आदेश) 
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लखनऊ, बुधवार, 24 सितम्बर, 997 
आश्विन 2. 99 शक सम्वत्‌ 
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उत्तर प्रदेश सरकार 
कर एवं संस्थागत वित्त अनुभाग-6 
संख्या-070/।-क० सत० वि०-१7-तीस-ई० वी० 0(])9॥ . « 
लखनऊ, 24 सितावर, 9०7 
अधिसूचना 
प०७ जञा०-.400 


. उत्तर प्रदेश 'आमोद और पणकर अधिनियम, 979 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-28 सन्‌ 979) की धारा 38 . 
“ की उपधारा (॥) के अधीन शक्ति का प्रयोग करवो राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते है :- 


उत्तर प्रदेश केबिल टेलीविजन नेटवर्क (प्रदर्शन) नियमावत्री, 997 
।---( |) यह नियमावली उत्तर अ्रदेश केबिन टेलीविजन नेटवर्क (प्रदर्शन) नियमावली, ।997 . जक्षिष्ठ नाम और 


कही जायेगी | प्रारम्भ 
(2) यह गज में प्रकाशित्त होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी। | ह 
2-.इस नियमावली में> .' ' परिभाषायें 


(क) “अधिनियम” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश आमोद और पगकर अधिनियम, ॥079 से 


ड्ै | 


(खि) "वित्तीय वर्ष” का सात्पर्य किसी कलेण्डर वर्ष वे; श्रैल के प्रथम दिन को प्रारल्भ 
होने बालो 6हह मात्त की जवति मे है, 
[ग) “४'अ्र'' का सात्यर्यण इस नियगावली से संलग्न प्रपघत्न से है 
(घी) “पायल गेलीविजन का गाशिक' का जत्पय वें#विल सेवा की अचस्य करने गले 
केडिल टेर्त-यिजन नेटवर्क के; मालिक री है, 
(|) "रजिल्लीकरण कार्ड” का ताल्य नियम 7 में विडित रजिस्ट्रेमरण बा से है 
४ ) 'क्ोजागभार' का नात्र्य तरकारी कोषागार से दे और इरावे अन्र्गत उ० कोषागार 
न भरी है|, प्ज 


क्तजक 


,  भौर रखा जाना... 


5 अन्न मर 
केथिल सेचा की 
व्यवस्था करने को 
अनुमति देना 


, अनुभति का 


मधीनीक रण 


नवीकरण'की अनुमति 





दी गयी संणृशी जायेगी. 


॥ 


, रजिस्ट्रीकरण कार्ड का 


जारी किया जाना 


'पजिस्ट्रीकरण की धिशि 
' गन्यता 


श्र. केले क्षण पर 
निर्बन्धन 


, किगी ग्राहक रो ली 


जा रही दर के सातनन्ध 


मैं भूचगा! 


रजिस्टर और-विवरण 


तैयार किया जाना 


.. उस ;रश असाधारण गाजर, ५ ,सनम्द+, ७ " >> हे. पकडण 22० 
४७७७७७७७७७॥/ए"शनशस्‍शश/श्रा॥/आशशशणणणणाणाभंभ भा जपअआआ० १22... 3 अल नकल नवीन नम 


हक गा 


३-- ()$ जि.ता पजिरड्केट की पर्च आप पसत्ति बचिसा कोई व्यत्रित कैथिल सेना की उ्यवस्धा 
नहीं कोरोगा | 





(2) इस अधिनियम के अधीन गोर्ड व्यक्ति जो केविल रोवा की व्यवस्था कम्ने का इच्छुक 


हो, ऐसी सेवा की व्यवा्था करने की अनुर्पात के लिये दिला मजिस्ट्रेट को आवेदन कर सकता ह | 


(3) ठप नियम (2) के अधीन आवेदन-पत्र प्रपत्र. मे दिया जायेगा। 

(न) आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर, जिला मजिस्ट्रेट अपना समाधान कर ह्ैगा कि आवेदक ने 
समस्त उपेक्षित सूचना दे दी है'और ऐसा समाधान हो जाने पर आवेदक को प्रपत्र-2 में एक समय में 
तीन वित्तीय वर्ष की अवधि के लिये ऐसी उनपनि प्रदान करें 


न्तु जिला मजिरद्रेट लिखित कूप में अभिलिखित और आवेदक को संसूचित किये जाने 
वाले कारणों से अनुमति देने से इन्कार कर सकता है। 


कि “पतन जद करत कंगन ते वाठ दिन के भीतर उपर जिता मजिस्ट्रेट, यधाशक्य, आवेदन-पत्र ग्रात्त होने के दिनांक से साठ दिन के भीतर उ 

मियम (४) के अधीन भादे | 
५ ५ आम मल रंमं।ए7३ ७८ * 

न॑--) जिला मजिस्ट्रेट, उसको आदेदन-पत्र दिये जाने पर, नियम 3 के अधीन दी गयी 
आमुपत्ति का भवीकरण इमकी अवधि के उबमान के पूर्व एक रामय में तीन वित्तीय वर्ष की अवधि के 
लिये कर सकता है| ऐसा मवीकाण प्रपतन्न-? में दिया जायेगा। 

(23 ठप निवम ()) के अधीन नवीकरण के लिये आवेदन-पत्र अनुमति की अवधि के 
उविगान के कम हे क्रम साठ दिन पूर्व प्रथन्न-। में दिया जायेगा। 


(3। "जता मजिस्ट्रेट लिखित कूप में अभलिखित और आवेदक को संसूचित किये जाने वाले 


कारणों से अनपति को नवीकत करने से इन्कार कर सकता है। 


(4) उप नियम ।9) के अधीन आदेश, अनुमति की आवधि के अवसान के पूर्व, धरित किया 
जायेगा। | ध् 


$-- जहां जिला मजिस्ट्रेट नियय 3 के. अधीन दी गयी आनुपति मुपति की अवधि के अवसान के 
पूर्व नियम 4 के अधीन कोई आदेश पारित करने में विफल गता है, तो ऐसी अनुमति का नवीकरण 
तीन वित्तीय वर्ष की अवधि के लिए आवेदक को दिया गया समझा जायेगा और उस दशा में जिला 
मजिस्ट्रेट ऐसा नेबीकरण प्रपन्न 2 में जारी करेगा । 


७. बिन टेनीविजन का मालिक प्रपन्न-3 में 7जिस्ट्रीकरण कार्ड तीन प्रत्तियों में तैयार कोगा 
और उन्हें जिणया मनोरंजन कर अधिकारी दास सम्यक रूप से प्रमाणित करायेगा। उसकी प्रथम प्रति 





ग्राहक क्रो जारी की जायेगी, दूमरी एसि सॉस्बन्धित पनोरंजन कर अधिकारी को भेजी जायेदी और ॥ 


तीरारी प्रति केविल / ५ व + -' पे द्वारा अपने अभिलेख के लिये रख ली जायेगी। 
7--7जिम्ट्रेशन कार्ड, ग्राहक जिसके नाम से जारी किया गया है के लिये, विधिपान्य होगा। 


७... किगी ग्राश्क को फिसी धशाक्ित को गव्-कय्रणय मेचे मा क्रिंसी आतलिय के शिये फेमित 


 सैया की व्यवस्था काने का अधिकार' नहीं होगा 


७. ओऔलिल टेलीविजग का मालिक िगी ग्राह्क रो उगदो द्वारा प्रतिमास ली जा री दर के 
हे किगेबधन्स) की संख्या के संबंध में लिखित रूप 


; या है| हि मै + 8: 


४78 नये कंब्िणए राधोजन जिस जात्ना 7 0४४४ 





4००७ बानक० ०७ ७ 2५3७8 ननन-म-कीनममनन+ कर नान++3.. 2 ०कजमनभतओ, 


ती साददय) सदन तिख्विन रूए से वा सजिरदेट की तस्ल डी जायेगी। 


आग था अजीपिननन 3० जन नमन नलननन + ननाएओए 0 डा या 7 ४ चित डफियएणणण: “धभघ४+४७ ४५ 


॥) [॥) केडिल टेलीविजन का भा जिक एपद्र 4 में एक एजिक्टर तैयार बोशा और राटेगा 


न रे, 
जलिराम छुष्क नाए ह प्रस्थान कलेण्डर धारा थी गिशे मंपाल प्रॉचापण्ट्याँ मनाएदार रखो जययेगो। 





० ६ 2 5 लक 4300 2005 ८04 6 कं 
४2) कॉचिल टेलीविजन का मालिदा उल्लेफ मास के जिम नीच दंग के भातार उब नेम 

में नि्दिश इजिम्पर हें को गधी प्रदिप्टियों के सटाए पर प्रपद्च-5 मे पर्गगक विवरण हे छाद्दान मई 

4६ हे टे 4०५०७ कज देह बक। उ्यानानलहहिए 'जभांद ब्ल्ज़ूा जैज, 

तो प्रतिश जता लए कोष गार प्रात / सपगीण द्रागा , जिभाकाशा का प्रात है कक, के गा 


हा जा हीत तिन्‍ना 2. 4 22 न नह पाना अमर कली की मम 
जिलः मनोरज्न कर जअपिकारी की तिय कीए नया फीईक के सेजपपन फ्रे लिये प्रसतत कोरगा।! 
4 ॥ हि स्‍. 


न 


च्् 


ब्ल्ा 


॥।--4|) फेथिल टेलीविजन का मालिक मरभौरजन का का छनराप्ण का यथाध्यान, सर्व पन 


कारदार संचालित करने वाले भारतीय या स्टेट बैंक के सरकारी लेले या »प्ण्यार में प्रत्येक मास के 
आलिम दिन से एक सप्ताह के भीतर जमा करेगा, जिसमें विफल 7४ने पर 7 प्रतिशत प्रतिमास की दर 
से साधारण ब्याज देय हो जायेगा और उसंदत्त धनराशि पर ऐसी धनराशि के धगनान के हिनोंक तक 
विलित अन्तिम दिनाक के ठीक बाद आने बाले दिनांक से देय हो जायेगी हा 
परसु जहाँ भुगतान चेक द्वारा किया जाता है, जो सशैय ग्यानीय राष्ट्रीय 


बैंक पर आहरित किया जायेगा, उसे उस अवधि जिससे भुगतान हष्यत्यित है, की समालि से दो दिनों 
फे भीतर यवधार्त्थितति, स्टेट बैंक या कोष्णयार को सौंप दिया जायेगा। 


(2) केबिल टेलीविजन का पालिक कर भुगतान कर दिये जामे क॑ ठीक पश्चात्‌ जिला 
मनोरंजन कर अधिकारी को कोषागार चालान संख्या और जमा करने क॑ दिनांक की सूचना देगा और 
कर जमा करने के पश्चात्‌ बापस प्राप्त किये गये कोषागार चालान की जमाकर्ता की प्रति एक पत्रावली 
में सर्वधा कालानुक्रम में भी रखेगा और पांगे जाने पर उरे निरीक्षण आऑशिकारी के सामने प्रस्तत करेगा। 


2--जिला .मणिस्ट्रेट केविल टेलीविजन के मालिक द्वारा जमा की जाने वाली प्रतिभूति की 
धनराशि नियज्ञ कोगा जो कि दो हजार रुपये या तीन मास का औसत कर, जो भी अधिक हो, से कम 
नहोंगी। 


[3--अधिनियम की धारा ।0 की उपधारा (॥) के अधीन केविल टेलीविजन के मालिक 
जिरासे प्रतियूृति जगा करने की अपेक्ष जाय, बढ़ "दी रुल्यस फॉर ही ग/इद्न्स ऑफ दी डिपाजिटर्त 
इन दी पोस्ट आफिस सेविग्स: बैंक" के अनुच्छेद 45 के उधीन कक घर में आपने ही गाम में एक 
प्रतिभूति जमा, ख़ाता खोलेगा और उसे जिला मणिस्ट्रेट को गिरवी र्केगर॥ वह इस सम्बन्ध में प्रपत्र-॥ 
में एक बंध-पत्र का निष्पादन, भी करेगा। प्रतिभूति जमा खाता और प्रशिमृति वंध-पत्र की पास बुक 


पक्कुत या अनुसूचित 


4५ की भवन 


प्रतिभृति की धनराशि 


प्रतिधृवि जगा करने 
की गति 


जिला परणिस्ट्रेट को प्रस्तुत की जायेगी जो उडें प्रतिभूति के निर्म्‌बत #न तक सुर्गक्षत अभिवक्षा पें 


रखेगा।  '; 


]4---जिल्ला मजिस्ट्रेट प्रतिभूति से कर के किसी बकाये की कर्ूसी के लिये आदेश पारित 
कर सकता है और ऐसे आदेश क्वकी एक प्रति पालिक को दी. जायेगी। ऐगा जादेक्ष प्राप्त होने पर 
मालिक अगले मास का कर देय होमे' के पूर्व प्रतिभूति की धनराशि पूर्ण कोगा औप यदि ऐसा नहीं. 
किया जाता, तो जिला मजिस्ट्रेट को केबिल सेवा की व्यवस्था की जानुर्मात का निरमाम्बिस करने की 

' शक्षित होगी। 


[5--जहाँ किसी केबिल टेलीविजन का मालिक अधिनिययप या' इस नियमावली के अधीन 
कैबिल टेलीविजन का मालिक नहीं रह जाता, तो जिला अजिस्ेट आ्हम करने एए और अपना 
समाधान हो जाने के पश्चात कि उस मालिक के विकुद्ध अधिनियम या इस लिगभावली के अधीन 


प्रतिधूति रो ऋर की 
कदौती 


प्रतिभूति की बापरी 


कोई कर बकाया और विर्निश्चय के लिये कोई मामा लम्बित नहीं है, मणि को निर्मक्त कर सकता * 


और मालिक को प्रतिभूनि जमा धनराशि में शेष को वापस किये जाने के आग्रेश कर सकता है| 


0--इस नियमावली के अधीन जहाँ कर के मुप्ते किसी गणि का शगनान विर्निँिष्ट अवधि 
दो; भीलर किसी केबिल टेलीविजन के पालिक द्वारा, जौ भुगतान करने का द्ायी है, नहीं किया गया है 
तो जिना एफ्िस्टेण अधिनियय वी पाया 3 के आछीर धू-राजया दो सफाया ने; वण में कतूली के लिने 
आदेश जारी करने के पूर्व ऐसे व्यक्ति को मराग को सूचना जारी काके उगरी धिभिटटिषद्ध समंच के भीनर 
भुगतान करने, को ऋहेगा। 


7--अधिनियम था इस मिवमायली के अधीन शक्तियों का एचाग, अष्याए गाज्य के साचम्ध 
में ममोर॑ंजन कर आयुक्त द्वारा या किसी अन्य अधिकारी द्वारा किया गयेगा जिसे गम आयुक्ा द्वारा 


' अधिनियम के हप्ण्मगें वो अनुत्ार सनिश्रम या इस नियमावलों के आर्य दस मीण नेक और | 


'विहित रीति से एसी शयियय प्रद्माणेजिद की गयी हों | 


3. ।8--(।) सधशिनियम की कर्म ॥2 थी उपधोरों 72) मी अछीक कीई' जपील,  अपीन 
प्राधिकारी .को आएश झो प्रषाणित प्रति +; साध जिसके विसद्ध 2णीत म। गई हैं और तागील के 
ह आधार या 'अछधाएों की झफए्णट कप मे हि ल्‍ म्थप्ा य्ने हुए थ््मुत्त द्र्तीन न धर्म ; नाडत शक पति ' शु्ि 


कीई हो, प्राप्त हुई हो आर नाटित को उस यदि कोई हो, दिया गया मो, थी प्रझूत किया जायेगा। 


न 


कु के था।॥। 49 
लिये नोटिस 


शक्तियों का 4 शज न 


अपील , 


नोटिस आदि तामील 


भण्मे .की रीति 


निरीक्षण पुस्तिका « 


उत्तर एदेश असाधारण गजर, 24 सरिता 75, |४०7-- ८2% -- 








(2) अपील और उत्त्े सत्रग्नकों की एक प्रात साथ ही साथ उस अधिकारी को जिसके 
आदेश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की गयी हो और गम्बन्त जिला मजिस्ट्रेट को भी निर्दिष्ट की जायेगी 


' जो अपील प्राधिकारी को अपनी छिप्पणी के साथ आवश्यक शभिलेख और ऐसी अन्य सूचला, ऐैसी 
अपेक्िव हो, पेजेगा। 


(3) जहां अपील का परिशीलन करने पर अपील प्राधिकारी का समाधान हो जाय तो बढ़ 
अस्थायी स्थगन स्वीकृत कर सकता ढै और अपने आदेश की एक प्रत्ति आथुक्त को और साथ ही 
सम्बद्ध जिला मजिस्ट्रेट को भेजेगा और ऐसे आदेश के प्राप्त होने पर इस पापले में उक्त किसी भी 
अधिकारी द्वारा कोई अग्रेतर कार्यवाई नहीं की जायेगी। | 

(-) अपील पर अपील प्राधिकारी द्वादा एरित किये गये अन्तिम आदेश की भी एक प्रति 
आयुक्त और सम्बद्ध जिला मजिस्ट्रेट को भेजी जायेगी और- 

(एक) यद्दि उपील् प्राधिकारी द्वारा अन्तिम रूप से अपील मंजूर कर ली जाय और 
स्वीकृत किये गये अस्थायी ध्थगन को, यदि कोई हो, पुष्ठि कर दी जाय तो मामले के 
सम्बन्ध मे समस्त अग्रतर कार्यवाहियाँ बन्द कर दी जायेगी. हे 

(दो) यदि अपील केब्रल' आंशिक रूप से मंजूर की जाय त्ञो अपील के अधीन जआादेश 
अपील प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये आदेश के अनुमार झ्शोधित हो जायेगी और 
संशोधित आदेश के अनुसार कार्यवाई की जायेगी 

(तीन) यदि अपील अस्वीकार कर दी जाय नो स्वीकृत किया गया अस्थायी स्थगन, यदि 

५... कोई हो, निष्म्रभावी हो जायेगा। 

॥9-अधिनियम या इस नियमावली के अधीन कोई नोटिस या आदेश उसे जारी करने वाले 

अधिकारी द्वारा निम्नलिखित किसी भी प्रकार से तामील किया जायेगा :- 


(एक) उसे सम्बद्ध व्यक्ति को उसके कारबार के स्थाव या निवात्त स्थान के पते पर डाक 
में डाले जाने के प्रमाण-पत्र के अधीन या सजिस्ट्रीकृत डाक छारा भेजकर, 


(दो) उसे सम्बद्ध व्यक्ति को या उसके सम्यक्‌ रूप से प्राधिकृत प्रबन्धक या अभिकर्ता 
को या यदि उपर्युक्त कोई भी व्यक्ति 'उपल़ब्ध न हो तो उसके परिवार के किसी वयस्क 
प्दस्य को व्यक्तिगत छप से वैकर 


(तीन) उसे सम्बद्ध व्यक्ति के अन्तिम ज्ञात कारबार के स्थान या निवास स्थान के किसी 
सहजदृश्य स्थान पर चिपकाकर | हे 


20---केबिल टेलीविजन का मालिक एक निरीक्षण पुस्तिका रखेगा. और विभिन्‍न निरीक्षण 
अधिकारियों द्वारा अभ्युक्ति लिखने के लिए मांग किये जाने पर उद्मे तुरन्त प्रस्तुत करेगा। निरीक्षण 
पुस्तिका में सी पृष्ठ होंगे जो क्रमांक्रित होंगे जऔऔर जिला मनोर॑जंस कर अशिषारी से जश्षिततनाशित कराने 
के पश्चात्‌ उपयोग में लाया जोयेगा। जब ,कोई निरीक्षण पुस्तिका निशेषित्त हो जाय, तब एक नई 
निरीक्षण पुस्तिका को उपर्युक्त प्रकार से अभिप्रमाणित कराने के पश्चात्‌ उपयोग में लाया जायेगा और 
पूर्व पुस्तिका को सम्बद्ध जिला मजिस्ट्रेध को, उत्तकी रसीद प्राप्त करने के पश्चात्‌, जिसे नई निरीक्षण 


- पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ. पर चिपकाया जायेगा, अभिलेख के लिये अभ्यर्पित कर दिया जायेगा। 


आज्ञा से, .. 
हरीश चन्द्र गुप्ता, . 
प्रमुख संचिव। 


२०७००-नमन्‍+गनन्‍न्‍नन>कननीिन टन ग 77: टीकननक , 





अल लक ली ल  पह.220:2पनीज मिलद कि अमल 
प्रपंआ-- पर 


| नियम 3 (2) ओर (3) देखिए 


सैवा में, ; । 
* जिला। मजिस्ट्रेट 


शक कि मम पक न नमन 0 न न सम शक 2 मम कली जिला .......................... ... .... पर/मैं केबिल सेवा क्री ख्ावस्था 
करने के लिये अनुपत्ति/ ,.....,. ००० बहन लत तिरलन- की स्वीकृत किये गये अनुपति ,के नवीकरण के लिये आवेदन-पत्र 
प्रस्तुत कर रहा हूँ। हमारे/मेरे केबिल सैचा नेटवर्क केन्द्र का विवरण निम्न प्रकार हैं ;- 
[--आवेदक का पूरा पता | स्थानीय, 2८०८३ ४४ ० "री अली 7:56 कि 
| ४ ] स्ाशीए 6 2 24 तर धर ड सा मा, पर कसम 
2--कैबिल टेलीविजन नैटव्क कुद्ध का पूरा पता व यम आम 
4--अयॉंध जिसके लिए अनुमति अपेक्षित है... जलन मत + री पिवेललीलतात+» सरल सताप०लतलजा4०_५ फू 
4--प्रतिग्राहक मासिक फीस की धनराशि मर रत की लत कह आम क ४ 
20.7: 8:/7///. 0, जी आल मम लक सम हज 
6--अन्य विवरण, यदि कोई ही मम मा मम 
आवेदन का दिनांक ह ५ अर आवेदक के हस्ताक्षर . 


। ' प्रप्॑ण-2 
! | | नियम 3 (4). 4 (4) और 5 देखा! | 
। काययलिय जिला मजिस्ट्रेट 

| ; 


संख्या ---- अर नल टलननल । ४ दिनांक-_-न्‍न्‍ललनलनल न नली जल जन 
| आदिश ह 

हे शी/थीयसी/कंसादी---------०नव््त जज तल दाता ता तण है भले घुज्ा/पत्ती/घुझी र7कहर्व8१३4ब>लल्वच्मन्स्ब3 सब « 
252०-०२ ८ 2222 5 मिकतशी --..-----: ३४४३३४५०००४४- जिली २२६८ ६७०-६३३२६४ परत त सत्र 2५ 
>ने दिनेकिदीन पल पड कल स सके: को ----- है पर/में केबल टेलीविजन नेटवर्क के माध्यम 


से केबिल सैया का खवस्था करने के लिये अनमाति।---त-न्‍तल्‍नलनल जल नतजनत ननन++ को स्वीकृत किये गये । अनुमति के नवीकरण 
के लिये आवेदन।किया है। उसे एत्तगुद्घारा वित्तीय वर्ष---.«-०-न्‍न्‍न्‍वननन--- लजनजलनन- में नि्मलिखित निरबंधन और शर्तों पर छक्त 
कैदिल टलीविन गेशववा की पाष्यम मे केविल रोधा की व्यवस्था काने की अनुगति, उक्त सनुगति का नवीनीकरण स्वीकृत 


किया जाते रे/को जाती #। 


|. - बच फ्रेछ डेखिल टलन्‍विजन नेटवर्धा प्रदर्शनी विसगावली, ।0०7 के नियम 7 में विहित एणिस्ट्रीकाण कार्ड 


व ७ उप टन मे लत वे तेने>न नहीं 
फ्री सिरे चरण जिफ ॥डड तो म।टाम वे नवीन नहा ,दैसा जागेगा + 


रे ह उत्तर प्रदेश असाधारण गजर, 24 सि म्बय, 997 + 29 
“या रात५७०न कराया दी १०कायकथपएतरतसत पास ल्‍ापरद ४ धदलार5क ३ >माफथाएन्टप ने २००१५, चदा-4ए। ३०० प्थापा 


2५६ हयसब2परदरप७७॥043:209:4:अदरदाप्(0०७॥(क१९३::४४६००१ 








“टिक ग्राहक को एजिस्ट्रीकरण कार्ड जाती करने के पश्चात्‌ इसकी संख्या और दिनांक के सम्बन्ध में सुचना 
तीन दिनो के भीतर जिला मनोरंजन कर कार्यालय को भेजी जायेगी। | 


“मालिक उपरोक्त नियमों के समस्त सुसंगत उपजम्धों को कड़ाई से पालन: करेगा | 
बेल टेलीविजन नेटवर्क के माध्यम से कोई अश्नील/अनधिकृत फिल्म का. प्रसारंण भहीं किया.जायेगा। : 
5--मालिक समय-समय पर जारी जिला मजिस्ट्रेट के समस्त आदेशों और निर्देशों का पालन करेगा। 


6--सालिक उपरीक्त नियमों के नियम ॥7 में उपबंधित दीति-में प्रतिभूति के रूप में---............................. रुपये 
की राशि एक स्रप्ताह के भीतर जमा करेगा। * 


हि केबिल सेवा की व्यवस्था करने के लिए टैलीफोन/बिजली के खम्भों का प्रयोग नहीं करेगा। ह 


४8--यह अनुमति ऊपर उल्लिखित सभी या किन्हीं भी शर्तों के अतिक्रमण के आधार पर या लोकहित में बिना पूर्च 
सूचना के किसी भी समय रद्द की जा सकती है। 











'. जिला मजिस्टेट 
अ्पञ्न--3 
(नियम 6 देखिए) ' 
ह रजिस्ट्रीकरण कार्ड 
केविल टेलीविजन नेटवर्क का नाम और पता---_न्‍न्‍नलनतन नल» लततला-न+++++ ननगिगगिएण।एण।ण।।एएएए।।ए।ए 
रजिस्ट्रीकण संख्या -ननतलललललएण।णडजलणणणणएणएएएणएणजणएणए जारी होने को दिनाक +++5+्ल तेल भस लेती पल ना 3: 
[...प्राहक का नाम ->-- न््म्््ष््् ननिन।निलितणितणिण/लणिलीणणणएला+ “न 
->प्राष्क का पूरा पता --_-_न्‍न्‍--+ ननिततिणतण।णलतीएणिणण।णणणलियगिणखणणएणतदणतणणणण।लएिीणणणिदख तन 
प्रकान नम्बर -..- 
मोहल्ला- 
डॉकज्ञानो ----.-+++--- 
ह जिला --...- 
3--मासिक सेवा फीस की धनराशि न-5+ 
4«-ग्राहक के हस्ताक्षर । ह 
-केबिल टेलीविजन मैटवर्क सेवा के मालिक/ ह हा हक ' 
प्रबन्धक के हस्ताक्ष ------3«»3ञ«7>> «5 >--++ 
: प्रमाणित 


« जिला मनोरंजन कर अधिकारी 


/ह 


उत्तर प्रदेश असाधारण गजठट, 24 सितम्बर, !997 ह 7 
दयपरभपपरयक्रवादापपापमाप्रतन० कद ाधधरथ कप 034- "था ७.9025: 2 एन घापए्रक्कर 0 2-६७: १०5७+५9७:४०७:७५७५०७॥+नहादुस+०७:३-७ ०६4 3५3३३, ५-०० ९१५५५३४७३ ५३५ कननककमनत++५क५५+५न+++3++++- पनननन-नननानना-नननननपनननन>+>-++०-- - ५ 
हे हु एन मल 
अपन्र-4 


( नियम |0 (।) देखिए | 


पालिक द्वारा रखा जाने वाला रजिस्टर 


केबिल टेलीविजन नेटवर्क सेवा केद्ध का नाम -->०_न्‍न्‍नननननननननलनन+++ न 


मास के दौरान चलाई गई केबिल सेवा का ब्यौरा “-«--नन्‍न्‍जननननननननन-न+------------------------------ 

















वित्तीय वर्ष -----.------- मत लता कर लरपन 

क्रम- कम शोक को... आकर .. घोविल संत के... दिनांकजिसते जज जग ... ग्राहक का केबिल सेवा के दिनांक जिससे अन्य व्यौरे 
संख्या रजिस्ट्रीकैण .... नाम और तिए मासिक केबिल सेवा 

संख्या , पत्ना अभिदान की मंजूर को 

धचराशि हर गई 
थ्छ श्र 
] “आओ 3. ४, । 5 6 
योग 
प्रपञ्न-5 
[नियम ]0 (2) ऐरेखिए । 


वित्तीय वर्ष “(7०००००7४४००४४ के मास “४००+४४४४७ के लिए विवरण 


।-.-केबिल टेलीविजन नेटवर्क का नाम और पता "--+न्‍न्‍-त+ननननत तन नल लनलन तल लन+ 
_ 2--मास का नाम जिसके लिए कर जमा किया जाना है >न्‍न्‍न्‍ननना 4:22 ००० २२५ कम 
9--मास के दौरान दिये गये' कुल कनेक्शनों की संख्या नननीनननननननतिणतलनिनिनभ।।।+ 
4-माश के दौरान प्राप्त हुए कुल अभिदान की धनराशि +----«--««_तततततनत।िणि।द लि दि लिटदििललीएिए।एदद खाए एएएए। 


5---मारा के दौरान देय मनोरंजन कर की कुल धनराशि >>जन्‍जनननन। ननणलिं लििननिननननननन न 


मालिक के हस्ताक्षर 


४ ऊपर अपरा जताप्वाएण गजर, 2-4 [स्तम्बर, 9097 
न मल मालकिन कम जलन पे वीतिका निकल कक जब क देर टिविए पक! 


प्रपन्न-6 ह॒ 


(नियम [3 देलिए) 


सालिव झारा निष्पादित किया जाने वाला प्रतिभूति बच्ध-पत्र 





यह बिलेख आज दिनांक “+नननतीीलनननान 9 बनती लननतननन+ को तदनुरूप शक संबत्‌--------------------- ' 
की ---- जज जजकिफ कल वलचलब्नले 5575 हारा जो ++«-««« हल ििलल नितिन +॑++ का पुत्र और --------५-०--------२---------५------- 
का निवासी है और जो इस समय -----------००--+->«न्‍वन्‍न- में निवास करता है, (जिसे “आबद्ध” व्यक्ति कहा गया है) उत्तर 


प्रदेश! के !/न्यपाल के (जिन्हें ''राज्यपाल' कहा गया है) पक्ष में निष्पादित किया गया | 
चूँकि सियमायली के निमम ॥] के अनुसरण मैं फ्रेब्रित टेलीविजन नेटवर्क के मालिक के रूप में आबर् व्यक्ति 


सरकार दा भा छल. क्रेज याफपासफ्रिपत पाधाबापा का प्राका कक जला ०७क का पा स्तन रा] जौ जिला ँ विधि ७००००4 ७७७७७ ०0 ३७ कै मम मच ०७ २१००० (जिसे अ आापीद' | कहा ६ ६4 
“दी छल्स फार दी गाइडैन्स ऑफ दि डिपाजिटर्स इन पौर्ट आफिस सेविग्स, बैंक'' के अनुच्छेद 45 के अधीन हक 


डाकघर में ----०« नलिलजननान कुपया जमा क्षरक्षें प्रतिभूति निक्षेप खाता खोला है और उसे -....--.-----------५----. के ' 
जिला मजिस्ट्रेट (जिसे “जिला मजिस्ट्रेट” कहा गया है) फौ'.गिरथी रख दिया.है | । कक 9 ् 


, अब थह विनेख्, निम्भलिखित का साक्षी है :-- 
।-- आबद्ध व्यक्ति अधिनियम और नियमावत्री द्वारा अपेक्षित कर का भुगतान करेगा | 
--जिला मजिस्ट्रेट गिम्नलिखित किसी एक था पुकाधिक अधिकार का प्रयोग कर सकता है ;--- 
(क) प्रतिभूति या उसके किसी भाग का प्रत्याहरण करना 
(ख) अधिनियम का नियमावली में उपबंधित किसी रीति से प्रतिभूति के विषय में संध्यवहार करना 


(ग) परिवर्णन में उत्तिखित आमोद से भिन्‍न किसी आमोद के पसम्बन्ध में, आबद्ध व्यक्षित द्वारा देय कर की 
वसूली प्रतिभूति से करना | 


3-जहाँ आबद्ध व्यक्ति परिवर्णन में उल्लिखित केबिल टेलीविजन नेटबर्क का मालिक.न रह जाय, वहां जिला 
मजिस्ट्रेट, यथास्थिति, प्रतिभूति का प्रतिभूति के अतिशेष को, जो खण्ड (2) में उल्लिखित अधिकारों' का प्रयोग करने के 
' पश्चात्‌ शेष रह जाय, निर्मुक्त कर देना | 


4--प्रतिभूति या उसके थाग की निर्म॒ुक्ति आबद्ध व्यवित्ति को उसके द्वारा देयकर' का. भुगतान करने के दायित्व से 
विमुक्त नहीं करेगा | । 
--राज्यपाल ज़िला मणिस्ट्रेट के प्रमाण-पत्र पर, जो आबद्ध व्यक्ति पर अस्तिम, निश्चायक और आबद्ध ,कर हीगा, 
इस विलेख के अधीन आबद्ध व्यक्ति द्वारा दैय किसी धनराशि की भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूल कर सकते हैं| 
6--जब तक कोई प्रतिकूल आशय प्रतीत न हो ;-- ु 
(क). “अधिनियम'' का तातर्य उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर अधिनियम, ॥979 से है 
(ख) “आबांद्ध व्यक्ति” के अन्तर्गत उसका वारिस प्रतिनिधि, निष्पादक, प्रशासक और समनुदेशिनी भी है 
(ग) “राज्यपाल” के अन्तर्गत उनके पद के उत्तराधिकारी और समनुदेशिनी भी हैं । 
(ध) “नियमावली” का तातर्य उत्तर प्रदेश केबिल टेलीविजन नेटवर्क (र्दशन) नियमावली, 997 से है 
'(छ) “प्रतिभूति” का तात्पर्य प्ररिवर्णन में यथा उल्लिखित डाकघर में आबछ व्यक्ति द्वारा जमा की गयी 
धनराशि क्षे है ः 
(व) “कर" का वही अर्थ है जो अधिनियम की धारा 2 में उसके लिए है | । 
इसके साक्ष्य स्वरूप इस विलेख पर पहले.ऊपर लिखे दिनांक और वर्ष पर आबद्ध व्यक्ति ने: हस्ताक्षर कर दिये हैं। 
शज्यपाल के निभित्त और पर 
उनकी और से जिल। ..' ६ 
मजिस्ट्रेट द्वारा हत्धाक्षर फिया' गया । ' 
० ०. ० '€ आजबद्ध व्यक्ति द्वारा 


पता * 
की उपस्थिति में हस्ताक्षर अिया गया | 
प्र 


हु | है: उत्तर प्रदेश जताधारण गंजेटे24 सिंते ., , »»। 


अंदाज ३० अरेअककस+-, मे लेकर 


9 
,एछएएशराशाशआशशशशशशशशशशशशशशशशशशश्एशणनणाा ०० णण.__| //74-+..३...२२२७०७-२७०५७७२५५०७३०-७+-+ ++-कमाट3०;७७:५3५१०७#पा-सू ०4: हाू कार्ट टामााप्.& पापा नए 4१७त४७३:-५५ क्‍०घ० ;#न्‍ ४ मरंय 


वि एफाशाद्वाएएं ता ढीए [005 0 एताकए (3) 0 0॥॥0णए 048 7 वाए (१जन्नाता।॥, ॥0 (१0ए७70॥ [५ 
[॥छ%0 0 जात बीए छा ए ीए 40॥0ए)89 शराह्वीही ।दाकोाए॥ओ ती वर्ा।ए।तता ॥0, ।0/0/[ [-६,७, ५,- 
अडऋ-73-90)/24, 'क्ताएत #ए]शए.रगएएाः टे4, ।997:; 
' | 0, 670 |-८,$, ५..१८ १८१८-। ३३-०७ ।)/०। 
(2/7वत॑, ई-मलाथाता, हहअक््ाओटओ 24, (9५7 





४ ५. ० -.-.-०१७०७ २५ ललमलननत-+ 03५39 


७४९७४ ह् हि] ४४ ९ हे हे "४५९९ 5 ४. टी 
व ९४ए/एॉफए 0॥ [0 [0५/९ाफ पाल #व)-80जांता () 0। #एवांजा 30 0 ॥0 ( ॥॥ गिद/७७॥ । प्रधएाव[त॥0॥॥8 


का। उिणताएं [8 0०७, छा 6, 0० ॥0, 28 08 [979), हाट (00ए॥07 ॥8 जलाइएत ॥0 वयाए ता 0छ॥0७॥३' 
॥॥|९ ] 
॥: [॥॥॥#%॥२ [॥२७॥)।५७॥॥ (७8॥.: ॥॥ 4 .:५७8]()४ ।४॥:१"४७८)१॥८ (:%|40]47९ 34) ।(.:5, ।0७7 
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सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 


मैनुअल संख्या-- 44 


किसी इलैक्ट्रानिक रूप से सूचना के सम्बन्ध में 
ब्यौरे जो उसको उपलब्ध हों या उसके द्वारा 
घारित हों। 


राजस्व विभाग क्‍ 
जिला कार्यालय नैनीताल 


मैनुअल रांख्या 44 


किशी इलेक्ट्रॉनिक रूप में सूचना के राम्बंध में ब्यौरे, जो उसको 
उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित हों:- 

शणजय सरकाश के अथक प्रयारों से आज उत्तरांचल ने आलज्प रागथ में 
० सूचना गे सुना प्रीद्यागिकी के द्ञोत्र में देष में अग्रणी रथान बन। दिया है 
5पकीरायी रावी की सुरमौतियों का शासाना करने के लिए सूचना क्रांति वर्तमान 
एु] में एत्तरांचल राश्कार ने का्यूलर. व जाई0 ली0 लकनीकी व सरफ।री 
कार्यालपों, विभागों, रकूल, कालेणों के साथ साथ सुदृरचर्ती ग्रामी झजों तक 
पहुती। दिया है। 

रॉकारी फागकाज में शीघच्रता लाने और आग आदमी तक विकास 
पीजनाओं को सुगगता से पहुंचाने के लिए ई- गवर्नेंस की व्यवस्था लागू की 
गई 0७॥ वीडियो कान्फेसिंग के गाध्यण रो योजनाओं का निरन्त अनुश्नवण कर 
४५ योजनाओं के- क्रियान्वयन में तेजी लाई है। सरकार कार्यालयों और 

गेलेखों को कम्पयूएरीकृत किया गया है। 
' जिला कार्यालय नैनीताल में इलेक्ट्रानिक रूप से सना उपलब्ध कराने 

पे; लिए निम्नवत्‌ व्यवस्था उपलब्ध हैं:- 
। कम्प्यूटर सुविधा :*- 

ज़िला कार्यालय के राभी कह मे कामूटर शुविधा शातब्यहे | 
पार्याणाय के विभिन्‍न क॒क्षों में वर्तमान गे कूल 29 बाम्प्यूटर रथापित किये गये हैं 
जोर कार्यालय के समस्त कार्य काप्यूटर रे ही सम्बंधित पटल राहायकों द्वाश 
लग्वादित किये जाते हैं। इसी तहर जनपद की सभी, छः -चहसीलों में भी 
" कम्यूटर सुविधा उपलब्ध है। डर जिस 
जिली कार्यजियथ चभीली ४ प्योषिय काणूरर में निनदतु समीर उपलब्ध 


अत 422५ जा 


4... संग्रह कक्ष: 
4.4 राजकीय एवं विविध देयों की मांग एवं वसूली के ब्यौरे। 
4.2 दरा हजार रूपये से अधिक धन राषि के बकायेदारों की सूची | 
4.3 संग्रह अधिष्ठान से सम्बंधित पाक्षिक, मासिक, जै मासिक एवं 
अर्द्धवार्षिक तथा. वार्षिक विवरण पत्र। 
4.4 सीजनल संग्रह अमीनों की मासिक वसूली कारगुजारी। 
45 दैवीय आपदाओं से सम्बंधित समस्त घटनाओं, राहत तथा 
परिसंपतियों तथा मरम्मत /पुनर्निर्धाण संबंधी विवरण | 
4.6 दैनिक वर्षा के आंकड़े तथा कंट्रोल रूम ड्यूटी विवरण | 
2- राजस्व कक्ष:- 
४2.4. मा0 मुख्यतंत्री जी के कार्यलिय से प्राप्त अनुदान ग्रहिण की 
सूची | 
2.2 मासिक, श्रेमासिक, अर्द्धवार्षिक तथा वार्षिक विवरण पत्र | 
2.3. चारधाम यात्रा व्यवस्था संबंधी कार्ययोजना। 
2.4... विभिन्‍न मदों में प्राप्त बजट तथा व्यय विवरण पत्र। 
2.5. भूमि हस्तांतरण संबंधी प्रकरणों का विवरण | 
3- न्यायिक कक्ष:-- 
3.4 4984 के दंगों के सम्बन्ध में पत्रावली ॥ 
9.8 उत्तराखण्ड आन्योलन के चौशन जेल में रहे तथा घाचल 
आन्दोलनकारियों की पत्रावली। 
3.3 स्वतंत्रता संग्राम सैनानी /आश्रितों की पत्रावली | 
4-० आऑग्ल अभिलेखागार :+- ः 
. 44 शासन एवं उच्चाधिकारियों से प्राप्त एवं निस्तारित संदर्भों गो का 
विवरण | का ि 
4.2 अनिस्तारित संदर्भी की सूची | 


का 


ध 


42 भृ-- अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण:-- 

खाता-खतौनियों को कम्प्यूटरीकृत किया जा चुका है। अब प्रत्येक खातेदार की 
उनकी भांग पर कम्प्यूटरीकृत खतौनी की नकल निर्धारित शुल्क जमा करने पर 
तहसील स्तर से उपलब्ध कराई जाती है | 


जनपद के कुल...4093......ध्रामों के... कुल..9886+ 


2-- फोटो स्टेट सूविधा +- 
पत्राचार तथा प्रासंगिक संदर्भी की प्रतियां निकालने के लिए 
जिला कार्यालय में दो फोटो स्टेट मशीन की सुविधा उपलब्ध है। जनपद की 
प्रत्येक तहसील में भी एक-एक पोटो मशीन की सुविधा उपलब्ध है। 
3- दूरभाष सुविधा :- 
फ जिला कार्यालय नैनीताल में दृश्भाष सुविधा उपलब्ध है तथा 
सभी कक्षें। में इन्टरकौम व्यवस्था उपलब्ध हैं । 
4- वीडियों कान्फेंसिंग :- 
| जिला कार्यालय के मुख्य भवन के कक्ष संख्या-9 पर वीडियों 
कान्फेंसिंग हाल स्थापित किया गया है जिसमें एन०आई0सी0 के माध्यम से 
समय-समय पर शासकीय एवं विकास कार्यों की समीक्षा की जाती है। 
5-- इण्टरनेट:- 
जनपव में ७-9१ के माध्यम से इन्टरनेट की सुविधा उपलब्ध है 
जिससे इन्टरनेट में उपलब्ध आवश्यक व उपयोगी सूचनाओं को समय-समय 
पर एकत्रित किया जाता. है। इस ५-8.॥' के माध्यम से एन आई सी में स्थित 
समस्त जिलास्तरीय कार्यालयों को जोड़ने के प्रयास किये जा रहे हैं ताकि 
विभिन्‍न विभागों के बीच सूचना का आदान-प्रदान तेजी व ब्रुटिरहित ढंग से 
किया जा सके।.... 


जज 2) ल्‍+ 


हैलल ह7 मेल; 
ै ई-मेल के माध्यम से समय-समय पर शासन से निर्देष 
प्राप्त करने के साथ ही आवश्यक सूचनाओं का आदान-प्रदान भी किया जाता 
है। 

7“ वर्षामायी यन्त्र: 

वर्षामापी यन्त्र लोक निर्माण विभाग नैनीताल में स्थापित 
: (किया गया. है। इस स्वचालित वर्षामापी यन्त्र से वर्षा का ऑकलन प्राप्त होता 


है। 


सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 


मैनुअल संख्या- 45 


सूचना अभी प्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध 
सुविधाओं की विशिष्टियॉ, जिनके अन्तर्गत किसी पुस्तकालय 
या वाचन कक्ष के यदि लोक उपयोग के लिये अनुरक्षित है तो 
कार्यकरण घन्‍न्टे सम्मिलित हैं | 


जिला कार्यालय नैनीताल: 


लत 5- 


गैनुजल राख्या-45 


सूचना अभिपष्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की 
विषिष्टियां, जिनके अन्तर्गत किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के यदि लोक 
उपयोग के लिये अनुरक्षित है तो कार्यकरण घंटे सम्मिलित है:-- 
जिला कार्यालय के संगठन, कृत्यों, दायित्वों, विषिष्टियों, दस्तावेजों, 
अधिकारियों ,» कर्मचारियों आदि का पूर्ण विवरण सूचना का अधिकार अधिनियम, 
2005 की धारा 4 के अन्तर्गत तैयार विभागीय मैनुअल संख्या-- 4 से 44 तथा 
36 में दिया जा चुका है। 
सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत सूचना अभिप्राप्त करने के 
लिशग्मे नागरिकों को जिला कार्यालय (राजस्व विभाग) जनपद नैनीताल में 
. निम्नवत्‌ सुविधायें अनुरक्षित की गयी हैं | 
4. जिला कार्यालय के आम स्थान पर सूचना पट्ट लगाया गया है, जिसमें 
विभागीय लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारियों के 
'नाम, पत्ते तथा दूरभाष नंबर अंकित कर प्रकाषित किये गये हैं। 
2, कार्यात्य के प्रत्येक कक्ष पर नंबर अंकित कर अनुभागों, अधिकारियों के 
बोर्ड लगाये गये हैं तथा प्रत्येक पटल पर सहायकों की नामपदिटका 
(०४० ?[9०) रखी गयी है, ताकि नागरिकों को अनुभागों, पटलों, 
अधिकारियों व कर्मचारियों के सम्बन्ध में सरलता से जानकारी हो सके। 
3. लोक सूचना अधिकारी तथा सहायक लोक सूचना अधिकारियों के 
कार्यालय कक्ष के बाहर आम जनता' से मिलने के समय का बोर्ड लगाया 
गया है। े कि 
4: जिला कार्यालय में कार्यालय का पुस्तकालय स्थापित है, जिसमें विभिन्‍न 
प्रकार. के शासकीय गजट, कोड (5७) क्‍ मैनुअल, अधिनियम, | 
नियमावलियां, प्रपत्र उपलब्ध हैं। जिला कार्यालय में प्राप्त होने वाले 
मैनुअल / एक्ट व अधिकारियों / कर्मचारियों के उपयोगार्थ रखा जाता है। 
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इसी परिसर में एक कक्ष वर्तमान में सूचना का अधिकार अधिकार 
अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सूचना अभिप्राप्त करने के लिये नागरिकों 
को सुलभ कराया गया है। 

, ज़िला कार्यालय प्रत्यैक कार्य दिवस को सुबह दस बजे से शाम पांच 
बठगो तक खुला रहता है। इसी प्रकार जिला कार्यालय का 
पुस्तकालय ,/ वाचनालय भी प्रत्येक कार्य दिवस को सुबह दस बजे से 
शाम पांच बजे तक खुला रहता है। यद्यपि वर्तमान में नागरिकों के लिये 
उपलब्ध उपरोक्त सुविधा पर्याप्त नहीं है तथापि निकट समय में इसके 
विस्ताशीकरण तथा सुदृढ़ीकरण के पूर्ण प्रयास किये जायेंगे । 


सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 


मैनुअल संख्या- 46 


लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और -: 
द .... अन्य विशिष्षटियाँ क्‍ 


राजस्व विभाग 
जिला कायलिय. नैनीताल. 


65 9-_ 
लोक रूचना अधिकारियों क॑ नाम पदनाम और अन्य विशिष्टियाँ :-- 


जिला स्तर पर इस अधिनियम के कियान्वयन हेतु राजस्व विभाग के अर्न्तगत (ल्‍) जिला 
स्तर पर (2) उप जिलाधिकारी स्तर पर (3) तहसीछ्ु, स्तर पर सूचना का अधिकार अधिनियम 
-2005 की धारा 50) के अआर्न्तगत लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं 
धारा-49 विभागीय अपीलीय अधिकारी को निम्न प्रकार नामित किया गया है :- 


जिला स्तर पर 


० अमल सचना अधिकारी 
जिलाधिकारी, नैनीताल 



























() अपर जिलाधिकारी 
(2) वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, 
किट नैनीताल 

जिला कायलिश में सूचना का अधिकार अधिनियम--2005 के त प्राप्त प्रार्थना 
पत्रों को प्राप्त करना, पंजिका में प्रविष्टि, निस्तारण आदि कार्य शिकायत लिपिक द्वारा 
सम्पादित किया जायेगा तथा प्रशासनिक* अधिकारी मुख्यालय द्वारा सूचना का 
अधिनियम--2005 के कार्य मे शिकायत लिपिक को मार्ग निर्देशन व सहयोग देंगे। 


आयुक्त, कुमाऊँ 
मण्डल नैनीताल 


उप जिलाधिकारी रतर पर 


ले 39 जज कम 222०-34: 2 ०८८0: 2: रपट ८-८7: 57: 





नज+-->त्स्-न्‍ज न पफ्् पल न फर्म + 


कमाक | लोक सूचना अधिकारी | सहायक लोक सूचना अधिकारी | अपीलीय अधिकार 
4. नगर मजिस्ट्रेट, हल्द्वानी | रोडर, नगर मजिस्ट्रेट, हल्दानी जिलाधिकारी, नैनीताल | 


2. उप जिलाधिकारी रीडर, उप जिलाधिकारी हल्क्षनी हम मम 

हल्द्ानी 

उप जिलाधिकारी, रीडर, उप जिलाधिकारी, रामनगर कक 
बा कक ेल्‍ 
उप जि धारी | रीडर, उप कीलाधिकारी, धारी अलाधि 





उप फि री, रीडर, उप जिलाधिकारी, जिलाधिकारी, नैनीताल 
कोश्यांकटोली कोश्यांकटौली 
उप जिलाधिकारी रीडर, उप जिलाधिकारी, नैनीताल जिलाधिकारी, नेनीतत 
नैनीताल 
नंगए मर्जिस्ट्रेट, हल्वानी अपने क्षेत्रान्तर्ग्ति नगर पालिको/कंगर परिषद, उत्तराचल 
शहरी क्षेत्र भवत्त (वेदखली विनियमन), सार्वजनिक भू-गृहादि, अप्राधिकृत अध्यासियों की 
बेदखली, मण्डी समिति, विनिमियंत क्षेत्र आदि कार्यो हेतु लोक सूचना अधिकारी होंगे। 





तहसील स्तर पर '' ै | 
0 लोक सनम 5 गम अधिकारी | सहायक सूचना अपीलीय अधिकारी 


अधिकारी ु 
उप कारी नैनीताल 
उप जिलाधिकारी कोश्यांकूटोली 


तहसीलदार धारी 







नली जिज++७ जल ++ ५ 
५५५५०... (.०००--००---० ७. >नत-जन+-+नल मन नानी जन यू. >नननन नमन न ल्‍ नल रन 5 अर +++ जा 3तस्‍+-सभीकिता-+-नननन कम फननन फल प 7 


| नायब तहसीलदार [उप जिलाधिकारी धारी हे 
तहसीलदार. हल्द्वानी “  जायब तहसीलवार_ | उप जिलाधिकारी हल्द 


ननजिजजनि+ न त+>तत-+सननन लत नव न्‍-६०+ न क-+.क्‍्नी लनत+++ 












५ जा तल रामनगर 
3] उप जिलाधिकारी हल्द्वानी 
नायब तहसीलदार [उप जिलाधिकारी कोश्यांकूटीली 

लत नायब तहसीलदार [उप जिलाधिकारी हल्द्वानी 
तहसील स्तर पर तहसीलदार 'सूचना का अधिकार अधिनियम-2005' की कार्यवाही 
हेतु किसी लिपिक को जिसके पास कार्य कम हो, कार्य रौपेंगे तथा प्रशासनिक अधिकारी को 


उनके सहयोग हेतु नामित कर लेगें। 














पा 


एहटए #छह] सख्या-/89 6 /सुण्राण्जा0 / सू0ज0 / 200 ५४ 





प्रेषक, गत न परिशछ था दिनाक | 
| गुख्य राजस्व आयुक्त, ४४ 0१%, 78 शी ९ 
उत्तरांचढ, देहरादून । है. 2820 + 
सेवा में, ह कप्क्‍-सपधपउस रन 
8 ै दिल ि 
) ९ 0- छ०छ८ए७छ६ ऐ व ०] ड्ल दि पौडी हद पा पथ 
34७ (4 ८2. हा “८-८ गढ़वाल मण्डल, पौड़ी / कु्मॉऊ मण्डल, नैनीताल | ' कमोताल- 

» ... ...* 2. समस्त जिलाधिकारी, हैक ॥ हए! 
“पद... उत्तरांचल।-ज्ैनौफ़फा 2 
रा | हु के दिनाक : ०62७ जनवरी, 2006 
५ विषय :.. उचया का आधिकार अधिनियग 2005 के अन्तर्यत्त की यह कामवाली 


की मासिक प्रयाति रिपोर्ट उत्तरंचल सूचना आयोग को उपलब्ध कझाये 
न '... .. जाने को सब्धि में। 
महोदय, 
ड् उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या-824(2) /48(५) // 2005 दिनॉक ०08.42.2005 
॥ एवं इस फायलिय फे पत्र संख्या-43,/मुए्राण्आा0--सू0अ0 / 2005 दिनौंक 28:42.2005 का 
[9 सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। 
उपरोक्त शासनादेश एवं पत्र से अनुरोध किया गया था कि राज्य सूचना आयोग 
द्वारा वार्षिक रिपोर्ट तैयार किए जाने हेतु सन्दर्भित शासनादेश एवं पत्र में उल्लिखित पांच 
बिन्दुओं पर सूचना प्रत्येक माह की ॥0वीं तिथि तक राज्य सूचना आयोग को उपलब्ध करायी 
जानी है। अधिकांश जनपदों से माह दिसम्बर की सूचना निर्धारित तिथि से काफी विलम्ब में 
प्राप्त हुई है, जिसकारण शासन एवं मुख्य सूचना आयुक्‍त, उत्तरांचल सूचना आयोग को संकलित 
सूचना समय से प्रेषित नहीं की 'जा सकी । जिन कार्यालयों से सूचना विलम्ब से प्राप्त हुईं है 
उनमें मुख्यतः: आयुक्त, कुर्मोंऊ मण्डल, नैनीताल, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी एवं जिलाधिकारी, 
पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी व टिहरी सम्मिलित हैं। मुख्य सूचना आयुक्त, 
उत्तरांचल सूचना आयोग ने अपने पत्र संख्या-74,/835ए / उ0सू0आ0 , मुएसू0आ0 ,/ 2006 दिनॉक 
2.04.2006 . से भी वांछित सूचना समय से उपलब्ध कराने के निर्देश के साथ-साथ निम्न 
व्यवस्था दी है :- । | रे | 
है; प्रत्येक विभाग में प्रत्येक स्तर पर नामित लोक सूचना अधिकारी / सहायक लोक सूचना 
अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र के मासिक प्रगति विवरण को तैयार कर अपने से अगले 
उच्च लोक सूचना अधिकारी को प्रेषित किया जाय । 
2. उक्त प्रकार से निचले स्तर से प्राप्त प्रगति विवरण को लोक सूचना अधिक़ारियों द्वारा 
| रकलिश कर अपने पिभागाध्यक्ष को प्रेमित किया जायेगा। 
3... दिशगागाध्यक्ष द्वारा समस्त प्राप्त मापझ्चिक प्रगति विवरण को पूर्णरूप से संकलित कर आयोग 
बजे पूर्ण घूबना प्रत्येक राए की १0वीं लिशि: तक उयलख्थ करायी जायेगी। 
अतः आपसे अनुरोध है कि भगिष्य में निर्धारित पांव बिन्दुओं पर मासिक सूचना 


प्रत्येक दशा में गाए की 5पीं तारीख तक इस .कार्यलिय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, 
ताकि सकत्ित सूचना निर्धारिति दिथि तक गुख्य सूचरा आशुक्‍त, राज्य सूचना आयोग एवं शासन 
को उपलब्ध करायी जा राके | । 
भवद्दीय, 
न 70 [5 
(अरूण कृमार ढीौडियाल) 
अपर मुख्य राजस्व आयुक्त, 
>>प्तरांचल, देहरादून | ' 


हा 
[| हि, 4000९ 


विश्यगोड जाएहो 
उत्तरांचल सूचना आयोग 
सैक्टर 4, सी--40 डिफेंस कालोनी, देहरादून 


चदृरभाष 9038 ++ 2666778, 2656779 
पत्राक : 225 /42 अ/उ.सूआ. / मु.सू आ.,/ 2006 दिनांक ; <2//*/“€ 
श्री एच, सी. सेमवाल 


अपर जिलाधिकारी » लोक सूचना अधिकारी 
नैनीताल 


पाई 


. कृपया सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त होने वाले शुल्क विषयक अपमे 
पत्रांक 36,“45-लो.शि, (सूका.अ.) / 06 दिनांक १2,/04 / 06 का संदर्भ करें 


2... प्रत्येक लोक सूचना अधिकारी को कोषागार रूप यत्न सं. 385 की रसीद बहियां 
नैनीताल» कोषागार से अविलम्ब उपलब्ध करा दें जिससे कि प्रत्येक लोक सूचना 
अधिकारी द्वारा स्वयं ही नकद धनराशि प्राप्त कर इसी रसीद बहीं से रसीद जारी की 
जा सके. वित्त विभाग तथा निदेशक, कोषागार द्वारा समस्त कोषाधिकारियों को इस 
संबंध में सूचित किया जा रहा है. इन रसीद बहियों की पर्याप्त मात्रा में प्रतियां छापने 
को राजकीय प्रैस को भी निर्देशित किया जा रहा है 


3. नकद श्वनराशि के अतिरिक्त डिगाएड ड्राण्ट अथवा बैंकर्स चैक द्वारा भी नियमानुसार 
आवेदन शुल्क प्राप्त किया जा #षकता है. जिस विभाग के द्वारा यह धनराशि प्राप्त की 
जाती है वह उसे कोषागार रूप पत्र सं, 365 में उसके सापेक्ष रसीद जारी करेगा. 
प्राप्त नकद धनराशि को या डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चैक को भी कैश करा कर 
अपनी विभागीय कैश॑ बुक में रख -सकते हैं तथा एक प्रप्ताह के अंदर उसे नजवीकी 

वोह में आपने विश यो सजी व शा मे मा के राजस्व लेखा (#९शशाएढ 8८६०७६) में जमा कर 
कोषागार से अपने पक्ष में संकलित जमा राशि की. 

अपने स्तर पर रख सकते हैं 





4... आवदेन पंत्रों की संख्यां तथा राजस्व आय का विवरण आहरण - वित्तरण अधिकारी, 
- विभागाध्यक्ष तथा आयोग को प्रत्येक माह पांच बिंदुओं की प्रगित रिपोर्ट के साथ 
' प्रेषिल करने शंबंधी निर्देश आयोग द्वारा पहले ही निर्गत किये जा चक्े हैं, 


' भवदीय, 


डफदि 


(आर एस,->लेलिया 
सूचना आयुक्त 


हि त्तरांचल सूचना आयोज . : ४ 
फ्ल्यर 4, सी: डिफ २ लोनी वेहरादन 


पूरभ[ष्‌ 9435 <686775 +08877४ ५ 
पश्मांक री (ः 7 एस,आ, » फू, 2005: दिनांक: ;' 3॥ दिए घ्वफ शत 
भक्त ' 
भुख्य सूचना आशग्रक्त 
उत्तरांचत्त सूचना आयोर 


+ म४० 


| “मुख सचिव, शखज़त्त मल शत दल 
2. ।  प्रलुश्च सचिव 0, उत्तरांचल शास न, देहरादून 

५, मर्मुख सचिव, वित्त उत्तरांचल शासन देहरादून 

«| उस सचिव, ग्राग्य | वैकास, उत्तरांचल गात्नन, देहशप ४ 
र“ प्रमुख सचिव प्रभायती राज, उत्तर ले शासन देहरादून 7 । 
५०” सचिव, महिल्न मशक्तीकरण एवं बाल क्किंस उज्ररांचल शासन हरदम 
७.४ सचिव | गर्वाचन "त्तरावल शासन पहशत्स ० 
हा 2 सन्नित, विद्यालयी "व बेसिक शिक्षा उत्तेरांचल शासन ६ 
९... प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा उत्तरांचल शासन, - दून 
. ९ “सचिव, चिकित्सा "नी दवास्थ्य एवं 'परिचार कल्याण, उत्तरांचल 


क्षा शत शासन 

<.' सचिव, कृषि विभाग; उत्तरांचल शासन देहरादून - 
“न »” सचित, डेयरी विकास उत्तेरांचल शासन, देहरादून 
“सचिव, पशुपालन, उत्तरांचल शासन, देहरादून * 
'वठ सचिव उद्योग, उत्तरांचल शासन देहरादून 
९. ,/ सचिव समाज कल्याण, उत्तेरांचल शासन देहरादून 
7./' सविव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, उत्तर थे शासन, दें। 


! सचिव, पेयजल उल्षरांचल शासन देहरांदन 5 32 
हे “सचिव, जलागम >तराचल शासन, देहरा दूव जम | 
2९... सनिव, लोक निर्माण-सत्तरापल शासन, इंहराट्न , 'औं 

थे आससित ४7 एस -गर्यापरण . हित शासन ह 


रे रशदद ; 
2० » संचिद, सतक रिता, जत्तरंतल छ सन, 'देहरादन 
हि 


"० /प्म, गन्ना एवं चीनी, “उचित शासन हेहर शदन 
24 ५० भविव, ऊर्जा, उत्तरांचल शासन, देहरादून 

९. सच्चिव, परिवहन उत्तरांचल् शासन इेहराटभ 

४0 “सचिव, सिंचाई उत्तरांचल' शासन बेहशदून ' 
४7, » प्रमुख सचिव संघ सिंचाई, उत्तरात्रल शासन, इंहशद्स 
जय 


00 


“- ८52 


है सचिव, आपदा प्रबंधन; उत्तरांचल- शासन दहरादून 


सचिव, कार्मिक, उत्तरांचल शासन, देहरादून 
सूचना, 'उत्तरांचल शासन: देंहरा 


!.. सचिव, आबकारी, उत्तरराचल शासन, देहरादून... 
प्रमुख सचिय, युवा कल्याण, उत्तरांचल सन, देहरादून 
प्रमुख सचिव, संस्कृति, उत्तरांचल 'शारा ,, वेहरादून॑ 


. 34“,/ सचिव, सचिवालय प्रशासन, उत्तरांचल शासन, देहरादून , 


28,” सचिव, आवास, उत्तरांचल 'शासन,देह',दून 
सचिव, न्याय, उत्तराचल शासन; देहूरा. न  ड 
मुख सचिव, 'राज्य पुनर्गठन, उत्तराद्, शासन, देहसदून 
प्रमख सचिव, पर्यटन, उत्तरगंज्ल् शासक, वेंहशदून" ०, «5 * 
“सचिव, गिय्ोजन, जत्तरांचल शासत्त, देहरादून. + ,.. 
“प्रमुख सचिव, श्रम एवं सेवांयोजन, उत्तरांचल शासन, देंहरॉदून 
प्रमुख. सचिव, खेल, उत्तरांचल शांसत; देहरादून 


ता 
ल्‍$ गे रर 


' ॥९»” 'सचित, छद्यान एवं रेशम, उत्तरांचल शासन, देहरादून 


ह 4९ : »” सचिव, 


' 47, ,सचिय॑ 


2 


5 7 


43. ,” सचिव, शूचना प्रौद्योगिकी, उत्तरांचल शासन, देहरादून 

सामान्य प्रशासन, उत्तरांचल शासन, देहरादून 

48 ,“ सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, उत्तरांचल शासन, बेहरादून 

“ सचिव, 'प्रोटोकाल, उत्तरांघल शासन, देहरादून' 
कारागार, उत्तरांचल"शासन; देहरादून " *.. ' 

सचिव राज्य सम्पत्ति, उत्तरांचल शासन; देहरावून, ऋ»; 

५ प्रमुख, सचिव, संतर्कता, उत्तरांचल शासन, देहरादून... 
"प्रमुख सचिव, धर्मस्व, उत्तरांचज शासन, देहरादून + ५ :. « 
सचिव, विधायी संसदीय कार्य एवं भाषा, उत्तरांचल शासन, देहरा 

सचिव, नागरिक उड्डयन, 'उत्तरांचल' शासन, देहरादून 
“सचिव, सैनिक कल्याण;.-उत्तरांचल शासन: देहरादून, «2 के «. 
अपर 'सचिव्रे,' गोप॑न (मंत्रीपरिषद) अनुभाग , उत्तरांचल शांसंन॑,- देहरादून 

550..“ ग्रचिष, नगर विकास, उन्काराच्रल शासन, देहरादून 
0६ >संचिव, श्री राज्यपाल उत्तरांचल, देहरादून 


8 स्ट्रार, जनरल, मा. उच्च न्यायालय 'उत्तरांचल, नैनीताल 
58, सचिव, विधान सभा उत्तरांचल, देहरादून 


त्त्न + 


विषय : उत्तरांचल सूचना आयोग का परिपत्र संख्यां 65 / मु सू आ.,/2005“ दिनांक 6 


दिसम्बर, 2005 घारा 4 :(॥) के अन्तर्गत तैयाईं किये गये' मैनुवलों का प्रेषरण 
तथा स्वत्त; प्रकटीकरण',की प्रगत्ति :. प्रथम अनुस्मारंक 


३» 


प्रिय महोदय / महोंदया 


'उत्तरांचल' सूचना आयोग .के द्वारा, अपने परिपश्र सं, ६5/ मुस शा, /2005 दियाक्र 8 
दिसम्बर, 2008 के माध्यम-से प्रत्येक विभाग, के जोक प्राक्षिकारियों क्रो स्तर से सूचना 
का अधिकार अंधिनियंम की घारा & (५) के अन्तर्गत 47 बिन्दुओं पर तैयार मैः 

की प्रतियां आयोग को प्रेषित करने के रांबंध में अनुरोध किया गया था. इसी पत्र 


रन] 
कक 


| 


न्‍्त 


विक । 
> ७ । ्प 


7. बिच्दुओं पर तैयार' मैनुवलो के अतिरिक्त विभागों, द्वारा रे व 
7. -स्वतः प्रकर्दीततिरण का 
प्रगुति भी मांगी गई 'थी. उपरोय्त-परिपत्र हड़ की प्रति इस परिपंत्र जे, साथ संल' न 
की- जा रही है. ध्रति' संलग्न) कम कि ियिकी 
, आयोग के स्तर पर की गई समीक्षा से हे आं कि धार 4 (॥) के अच्तर्तत जिस / 
47 विन्दुओं पर मैनुवल' बनाने. थे और लिए सूचना 'विधांग .द्वांरा' हैप्पलेल 
' -  (7०४फ४०) भी जारी किया गया था उनकी. प्रगति: निभ्नवत्‌ रह 


8] 


सचिवालय- झतर पर कंबल नि सन विभाा द्वार ॥7 प्ि जा ं पद: मेनवल 
: तैयार कशाकंर.आयोग को उपलब्ध करायी गयी है, .' श 


श्च्जे 
च् 


_निदेशाक्षय स्तर, पूर वन विभांग, एजल संस्थान और स्वज़ल्‌ प्रणिद्योर्ज़ना द्वू 
: + अपने मैनुवल प्रेषित किये गये ' 


लायुक्त स्तर पर कोई मैनुवल तैयार नहीं कियें. गये -हैं जब .वि 
मण्डलायुक्त कार्यालय भी एक महत्वपूर्ण लोक प्राधिकारी हैं ह 


किसी भी जिला स्तरीय कार्यालय रो कोई मैनुवल, प्राप्त नहीं हुए हैं. जब दि 


जिलाधिकारी कार्यालय सबसे पुराने लोक प्राधिकारी हैं और उनके 'मैनुदल 
बनने अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं... 


जिला स्तरीय कार्यालयों में मुख्य सूचना आयुक्त के पिथौरागढ़ भ्रमण के , 
अवसर पर .।2, विभागों के. जनपद स्तरीय लोक प्राधिकारी स्तर' के' मैनुंचल . 
बनाये गये हैं, ' इनके' अध्ययन से स्पष्ट .हुआ 'है कि ॥7 'बिन्दुओं पर इन . 

' भैनुवलों को बनाने के लिए प्रत्येक निदेशालय और विभाग: को 'विशेषु प्रयाग 
'.- करने होंगे और प्रत्येक. विभाग के अलग-अलग स्तरों 'क्े लिए अलग-अलग 
प्रकार के मैनुवल तैयार करने होंगे. स्पष्टठतया सचिवालाय , स्तर," निदेशालय 
, स्तर, मण्डलायुक्त स्तर और ज़नपद स्तर-तथा- जनपद स्तर. के निचले स्तर 
. पर एक ही प्रकार के मैनुवल नहीं ब्रन झकते: हालांकि .कुछ॑ चिन्चुओं पर 
.. 'सूचतायें एक श्षमात्त होगी किंतु विभिन्‍न स्तरों. पर सूचनायैं अलंग प्रकार की 
'.... होंगी. प्रत्येक प्रमुख सचिव,” सचिव तथा' निदेशालंय स्तर पंर इंस पर विशेष 

प्रयास किये जानें आवश्यक 

2.8. “तहसील- स्तर पंर कोई मैनुवल' तैयार नहीं किये गये हैं और न ,ही प्राप्त है 
'.. हैं: शजस्व विभाग द्वारा तहसील .स्सरों पर तैयार मैनुवलों के:लिए टैम्पलेट के 
क्नुसार ,अविलंम्ब कार्यवाही संम्पन्त की जाय, तथा व्यावहारिक, आवश्यक 
.. “सूचनांयें 47 बिन्दुओं पर उपलब्ध करायी जांय, * 


 फिशौरागढ़ वो. विकास खण्डों के मैनुंबल .भ्रंमण के, दौरान" प्राप्त किये गये 
इनके भी अवलोकन से एपप्ल है: कि ग्राम विकार विभाः 


के रफ्तर पर प्रत्यः् 
क्षेत्र पंचायंत्र/ -ब्लाक का मेंटवल पुन राशोधित किया जाना ऊंवश्यक 7 
' भैनुवलों की प्रमुख कभी यह हे. कि ख्लाक को कंद्क आश विकार 


+ 
घ१। 


“कार्यालय मानते' हुए 'गैनुदल रूनाये गय हैं ज़ब 'कि अब विकास -रचण्ड द 

, ' मुख्यतः क्षेत्र, विकास, समिति के कप मे देखते: हुए जिला - पंचायतों औद 
विकास .अधिनियम. के अन्तर्भत जो मिकन्द्रीकृत ,पिभाग अब विकास सप्ड। लि 

.. अन्तर्गत आ गयें.हैं उनकी पृष्ठभूनि में यह मैनुवल बनाये जाने चा|हैएं, इस 
: प्रकार से पंचायतों, फे मनुदर्लो - को भी पंचायंतीराज विभाग द्वाज् कपः 


शाला 
न 


“ आः् 


: 3... जिन विभागों द्वाशः और लोक .प्राधिकारियों, ह्वारा"' धारा 4. 


. 3.2' ' जिंन विभागों. के लोक॑' प्राधिकारियों द्वारा अपने .:मैनुंबल 


>> /] का 


पंचायलीराज विभाग तक सीमित न 'करके उसे : विकंन्द्रीकत वेभागों थे 
परियक्ष्य में, मैनुवल तैयार किये जाने चाहिए. - - ५ गज 
2.8. ग्राम पंचायतों को भी. लोक अधिकारी घोषित कर दिया गया है तथां ग्राम 
- थानों, को लोक सूचना अधिकारी नामांकित किया गया है, मुख्य सूचना 
५ 0 बरी अपने भ्रमण प्रतिवेदन में प्रमुख सचिव एवं आयुक्त वन एवं 
ग्राम्य विकास को इस स्थिंति पर पुनः विचार के लिए अनुरोध किया गया हैं 
आयोग की शयः में. जिस, प्रकार से । 


ही चेत"प्रतिनिधि-सा का से जिला .प्रंचायत, क्षेत्र पंचायत स्तर “पर 
हि 5० « चित प्रतिनिधि सस्ताख केजआञ के आफ 


नहीं है दही स्थिति ब्रान पद +  मिलेख के आभरक्ज- क पल उतरा 
. गेही हैँ वही स्थिति आगे. पंचायत स्तर पर भी होनी आवश्यक ' है. सूचना बच 

“ अधिकार: अधिनियम के ' अन्तर्गत निर्ब्ाचित प्रतिनिर्धियों ' को अपील अधिकारी 

* अथवा आयोग, के. समदा अधिनियम, के अन्लर्मत कार्यवाही करने पर उपस्थित 

होने और किसी कमी” के लिए दण्डितं होने की- संभावना: को देखते हुए, ग्रान 

' अधानों को 'लोक,सूचना, अधिकारी नामित करना उचित प्रतीत नहीं: होता. 

प्रमुख- सचिव - एवं . अजिफ्त वन एवं प्राम्य विकास इस स्थिति का अविलम्ब 
पुनर्विलोकन करते हुए राजकीय अधिक! रियों. को- ही अभिलेखों के रख-रखावं॑ 
*. . के लिए उत्तरदायी बनाने पर शीघ्रत्ताशीघ्र निर्णय कराने पर विचार: करें. 
रट्ीप में, धारा 4 (५) के अन्तर्गत जहाँ तक 7 बिन्दुओं पर मैनुवलों को तैणर करने 
“की प्रश्न है उस संबंध में निम्न, टिप्पणी -की जा सकती है, * ही कु 


] 
| 


4 (+) के अन्तर्गत! 4 
: बिन्दुओं पर मैनुबल तैयार क्र , लिये. हैं. वह पुत्र: उसको समीक्षा कर लें और 
यह सुनिश्चित कर लें कि ये- मेंनुवत्न व्यावहारिकः तौर पर उपयोग के.लिए है 
'और जिम स्तर पर औरं: जो लोक प्रोधिकारिय़ों के लिए गैनुवल बनाये गये हैं 
, वह. उस स्तर के लिए उपयुक्त हैं, . ० ८ 


ध्। 


नजनना+ 


शा 


(0५ 


की ः " [बल सूचना विभाग को 
. ेषित' किये गये हैं वह उसकी प्रति 'उत्तरांचल सूचना, आयोग को भी सर्वोच्च 
प्राथमिकता. के आध्रार पर प्रेषित करें. जिससे उनकी उपग्रोगिता की समीक्षा 
आयोग, स्तर पर भी: की जा सके,  * . ' । 


3.3... कई विभागों द्वारा 'इस कार्य की बहुत ही नैत्यिक (४0एं॥८) ,तौर से लिया 
ा कि अधिनियम की भावना के प्रतिकूल सा इससे पूर्व कि ये मैमुवल 
- : आयोग को प्रेषित किये जांय प्रत्येक: प्रमुख 'मेय,/ सचिव इन मैनवलों 


.' अधिनियम की घारा 4, ६ ) के अनुरूप है और “वह 
.... अनुरूप उपलब्ध करायी गई हैं... | पल छा | 
ज्ञातव्ध है कि 7 बिन्दुओं पर यंह मैनुवल प्रत्येक- लोक प्राधिकारी / विभाग को १2 . 
' अक्टूबर, 2008 तक: तैयार कराये जाने चाह्निए. थे अतः जिन लोक प्राधिकारियों: 
विभागों धःरा उपरोक्त गैनुवल 42  इर, 2005 शक तैयार नहीं किये गये हैं उनके | 
संरध्ष में-आयोग-च्वारा “इसे -अधिनिय्म-छस - ा्यन्‍था क“प्रतिकूल--मानते :ह हुप अपने 
धार्षिक प्रतिवेदन में इन, विभागों / लोक प्राधिका[रियों “के नाम का उल्लेख किया 
जाना .प्रस्तावित है क्‍यों कि थह एक. सूंवैधानिक बाध्यता है. . * 


अक्षिनियम की भावना के' 


'संलग्नक: यथोक्त, : 


जिन लोक प्राधिकारियों / विभागों: द्वारा 
' ' तैयार नहीं किये जा सके 
प्राथमिकता के आधा: 


' की पात्र बनना पड़े 


आयोग द्वारा:अब, तक की मई समीक्षा से पह निष्कृर्ष निक्राध्या उमा इंहा' है. कि +7.०: 
» 'कंछ विभागों, लोक प्राधिक को छोड़कर अप्िकाश अधीनस्थ वरिभागों , . लो 
 ' प्राष्िक्रांरियों द्वारा धारा 4 (६) के 


' जिन का विभागों के स्तर पर चारा 4 (() के. अन्तर्गत 
आयोग द्वारा उसकी प्रगेति जानने के 


.4..। पत्र की प्राप्ति स्वीकार -करते हुए आये 


हक 
2 अक्टूबर, .2005 गैक उपरोक्त है पा छ 
उनसे यह अपेक्षित है ढ़ो 
५ पर ,कर लें और अए सुनिश्चित कर टों कि इसे सबंध: जो 
पेहे इतना अधिक न हो जाय जिससे विभाग को; किसी आलोचना 


विलम्ब हो रहा है 


हे छा मै लों को अकाशित करने के कार्य को , 
ञञ नेजित भम्भीरता से नहों/लिया नक्षा है जे 


अधिनियम उक्ली सावन्ता' के प्रतिकत 


हक 2 रा 
, परि ख़्या नाक जे, 2005 जिंसकों/ प्राल इस यत्र के 
'लॉथ पुनः संलग्न की जा पही है को प्रेषित करते हैंए यह अपैक्षा की जाती है| कि 
' प्रत्येक विभाग; लोक़ प्राधिकारी अब इस - 


कर 'कार्य को पूरी गम्मीरता से लेंगे और भविष्य 
में 'उसकी प्रगति से. आयोग को सीधे अंवगत्त 


'ति करायेंगे तथा सामान्य प्रशासन विभाग 
. जो नोडल॑ विभाग हैं को .एवं आयोग को भी आग्रेतर 


९ प्रगति से अवगत' करायेंगे 
मैनुवल में निरन्तर शशिथिलता अपनायी '* 


अनिवार्य रूप से मुख्य सचिव का 
वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन में अंकित किया जायेंगाः 


प गग के परिषत्र संख्या 65 दिनांक -6 
दिक्लाबर, 2005 का अपने स्तर पर अव्रलोक+॑ 


गे करन--का कष्ट क और कल 'कार्यबाड़ी 
' से आयोग को भी अवगर्त कराये, , ... 34, ४ 





४! पल ७/ / क्र 5 
कल्कि न + 5 


संख्या: ०१- मर 7 48 (4) ,/ 2005 





प्रेषक, 
सोहन लाल, 
अपर सचिव, 
उत्तरांचल शासन | 8... 
रोपा में | पिजापिएुओओ 
- जैपीहछाश, 


८... » श्री भाष्कर चन्द्र बुजवासी, 


हक 5--30, तलल्‍ली वमोरी, नवाबी रोड, (! 
कर हल्द्वानी (नैनीताल)... 38 0६५ शाह 
पक _ विभाग देहरादून, दिनांक: ०» दिसम्बर, 2005 
विषय: इच्छित सूचनायें उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन | 
महोदय 


उपर्युक्त विषयक कृपया अपने, प्रमुख सचिव राणस्व, उत्तरोचल शासन को सम्बोधित 
पत्र पिनांक 29.0.05 का सन्दर्भ लें, जो सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन 
विभिन्‍न सूचनायें उम्नलब्ध कराये जाने संबंधी है। 
एक्गा के अधिकार अधिनियम में हूचका एप्लब्श कराये जाने का स्तर निर्धारित 'है। 
राजस्व विभाग में जनपद,तहसील स्तर से संबंधित सूचनायें उपलब्ध कराने हेतु लोक सूचना 
अधिकारी संबंधित जिले के जिलाधिकारी /तहसीलदार को घोषित किया गया है। जिलाधिकारी 
के आदेश के विरूद्दर अपील संबंधित आयुक्त को की जा सकती है तथा तहसीलदार के आदेश 
के विरूद्ब अपील उप>जिलाधिकारी को की जा सकती है। * 
विभाग में उच्चतम स्तर के अधिकारी के लिये यह संभव नहीं है कि जो अभिलेख 
निम्नतग स्तर पर रखे जाते हैं उनके संबंध में सूचना आपको उपलब्ध करायी जा सके | 
उत्तरांचल शासन द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 मार्गनिर्देशिका प्रकाशित क़ी गयी 
है, जो इन्टरनेट पर भी उपलब्ध है। इस पुस्तिका में “सूचना का अधिकार” को निम्न प्रकार 
परिभाषित किया गया है +- । । 
“सूचना का अधिकार” में किसी ,लोक प्राधिकारी द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन 
'सूचना' के संबंध में निम्न अधिकारों से है :- | ह 
ह (() कार्य, दस्तावेजों, अभिलेखों का निरीक्षण ; ' 
(7) दस्तावेजों या अभिलेंखों की टिप्पणी, उद्धरण या प्रमाणित प्रतिलिपि लेना ; 
(0). सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना; | 
(५) डिस्केट, फ्लापी, टेप, वीडियो कैसेट के रूप में या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक 
रीति में या कम्प्यूटर से प्रिंट आउट के माध्यम से सूचना को प्राप्त करना | द 


किसी लोक प्राधिकारी द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन सूचना के संबंध में ही 
अधिकार प्रदत्त - है, और उपरोक्त कमांक .(॥),.एवं (2) से स्पष्ट है कि कार्य, दस्तावेजों, 
अभिलेखों का निरीक्षण एवं दस्तावेजों या अभिलेखों की टिप्पणी, उद्दश्ण या प्रमाणित प्रतिलिपि 
ली ऊ। सकती है। कहने का तात्पर्य यह है कि सूचना का अधिकार इसी सीमा तक सीमित्त है, 
इसरों अधिक नहीं। ,' | 


श 


जक्ल- 


आपके द्वारा वॉछित सूचनायें शासन में राजस्व विभाग द्वारा धारित या लय 
सियंत्रणाधीन नहीं हैं। अतः ये सूचनायें शासन स्तर से उपलब्ध करायी जानी संभव नहीं हैं। ' 
' इस अधिनियम के अंतर्गत सूचना किस रूप में दी जायेगी (धारा 7(9)) निम्न प्रकार 
परिभाषित है :- । 
» सामान्यतः सूचना उसी रूप में दी जायेगी जिस रुप में अनुरोधकर्ता ने सूचना चाही 
है, जब तक कि इस रूप से सूचना देने से संसाधनों की अत्यधिक आवश्यकता हो 
(एएमव853 वी. ए०्णांतव ताजु/0एणाणाबालीज वाएटा। पीह #880प70688 0 0७ 979॥0 
2यात।०्गी») या चाहे गये रूप में सूचना देना अभिलेखों की सुरक्षा या संरक्षण के 
प्रतिकूल हो। । | 
हक ह | । 
इसका तात्पर्य यह है कि सूचना एक सीमित स्तर तक ही प्राप्त की जा सकती है। इस 
सयध में मुझे यह कहने के निदेश हुये हैं कि राजस्व विभाग में जनपद /तहसील स्तर से 
संबंधिल सूचनायें प्राप्त करने हेतु लोक सूचना अधिकारी संबंधित जिलाधिकारी / तहसीलदार 
को घोषित किया गया है। अतः कृपया उक्त सूचनाओं के संबंध में जिलाधिकारी नैनीताल से 
अनुरोध करने की कृपा करें| सुलभ संदर्भ हेतु इस पत्र की प्रति जिलाधिकारी नैनीताल को भी 
पृष्ठांकित की जा रही है। , | 
आपके द्वारा भेजी गई मूल प्रार्थना पत्र भारतीय पोस्टल आर्डर सहित इस पत्र के साथ 
अग्रेत्तर कार्यवाईी हेतु आपको वापस भेजी जा रही है। 


संलग्नक-यथोपरि | 


भवदीय, 


आर 


(सोहन लाल) 
अपर सचिव 


कारों 


प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :- 


सोहन लाल) 
अपर सचिव 


५.37 जिलाधिकारी, नैनीताल |. 
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के 2 5 | ' संख्या : 477 /)00।,/ 2005 
प्रेषक, ह ह 
मुख्य सचिव | 
उत्तरांचल शासन । 
सेवा में, । 
समस्त प्रमुख सचिव 
समरत सचिव 
उत्तरांचल शासन | 
। ह का े 
सूचना अनुभाग देहरादून दिनांक 29 जुलाई 2005 
| 


विषय: रूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के कियान्वयन हेतु तैयारी के संबंध में निर्देश | 
] । तु 


है के 
। 


महोदय, ]| न 

सूचना का' अध्विकार कानून दिनांक 45 जून 2005 से अधिनियम का रूप ले चुका है। 
इस अधिनियम के कतिपय प्राविधान जो अधिनियम 'क़े किग्रान्चयन की तैयारी से संबंधित [है 
(घारा--4,5,2,43,45,46,24,27 तथा 28) दिनांक 45 जून 2005 से ही लागू हो गये हैं तथा 
. अधिनियम क्र शेष प्राविधान दिनांक 45 जून 2005 से 420 वे दिंन से लागू होंगे। इस प्रकार 
का सूचना। का, अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति को सूचना ,प्राप्त करने | 


अधिकार मिल ज़ायेगा। 
॥| ४ | 
2... सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 में धारा 2 ' (एच) कें अंतर्गत लोक प्राधिकारी को 
परिभाषित किया गया है। इस परिभाषा के अनुसार उत्तरांचल राज्य में निम्न सभी 
इकाईयाँ लोक: प्राधिकारी है: | 


0) सचिवालय के शासन के समस्त व्रिभाग। 
(0). शाज्नन को समस्त निदेशालय] 





विभाग के आकार तथा कार्यों की प्रकृति के अनुसार निदेशालय की लोक प्राधिकारी 
इकाईयां निम्न 'स्तर पर हो सकती हैं; . 


| 
(अ).. गुख्णालय रतर। 
(ब),. गण्डज स्तर | 
([स) जिला रतर | 
(दे). रब डिवीजन स्तर। 
(य]. विकारा खण्ड स्तर | 


हि] 


प्र 


() 











प्रत्येक| सार्वजनिक निगम, .परिषद्‌ प्राधिकरण. संस्थान, स्वागत्तशासी संस्या त्तथा 


3 (निदेशालय की भाति; इन संस्थाओं के कार्यलय भी विभिन्न स्तरों पर हो 
सकते हैं) | 

शहरी , क्षेत्र की .समस्त स्थानीय निकाय जिसमें प्रत्येक नगर पंचायत, नगरपालिका 
परिषद | तथा नगर निगम सम्मिलित हैं| ह 

ग्रामीण क्षेत्र की समस्त स्थानीय निकाय जिसमें प्रत्येक ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत 
तथा जिला पंचायत सम्मिलित है| ह 

ऐसी गैर सरकारी संस्थायें जो प्रत्गक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में राज्य सरकार से बडी 
मात्रा में वित्त पोषित (5०७७४708॥)» [गं7०7०८०) है | 

रह निर्देश पूर्व में ही दिये जा चु.ऐ है कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के 
संबंध में सभी लोक प्राधिकारियो के अधिकारियों / कर्मचारियों को अधिनियम के 
राम्बन्ध | में सम्पूर्ण जानकारी भल्रि भांति करा दी जाय। उन्हें अधिनियम के संबंध में 
आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने ७, साथ साथ बैठकें / कार्यशाला आयोजित करने के 
अधिनियम के संबंध में सामग्री उपलब्ध करायी गई है। इसमें सुसंगत सामग्री की 
प्रत्चियां सभी लोक प्राधिकारियों को 'भी उपलब्ध करा दी जायें । ह 


पैरा-2 |में उल्लेख किये गये प्रत्येक लोक प्राधिकारी का निम्न त्तीन श्रेणियों के 
अंतर्गत अधिकारियों को नामित करना है : 
| | 


लोक सूचना अधिकारी (970) धारा 5 
सहायक। लोक सूचना अधिकारी (8770) धारा 5 
विभागीय अपील अधिकारी .- प्रथम अपील (088) धार १9 


इन अधिकारियों को. नामित किये जाने के संबंध में निम्न मार्गदर्शक सिद्धान्तों का 
पालन किया जाये : | 


अधिनियम के अंतर्गत किसी व्यक्ति द्वारा मांगे जाने पर 30 दिन के अंदर सूचना 
उपलब्ध कराने का दायित्व लोक सूचना अधिकारी. का है। अतः सूचना के अधिकार 
अधिनियम के अंतर्गत यह अधिकारी सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं, लोक सूचना अधिकारी को 
नामित करते समय यह ध्यान में रखा जाय कि ऐसे रतर के अधिकारी को नामित 
किया जाय जो यथा सम्भव आने स्तर से ही सूचना उपलब्ध करा सकें और क्रित्ती 
अन्य कार्यालय से गूचना भंगाकर उपलब्ध कराने की आवश्यकता कम से कम पड़े। 
प्रत्येक लोक प्राधिकारी के लिये जितनी आवश्यकता हो उतने लोक सूचना अधिकारी 
नामित किये जायेंगे | * ४ । | 

प्रत्येक विभाग अपने लोक प्राधिकारियों के लिये उनके आकार, गतिविधियां, कार्यालयों 
की संख्या, कार्य की प्रकृति तथ' जनसाधारण को सूबना की आवश्यकता के आधार 
पर लोक सूचना अधिकारी नामित करेगा।. लोक सूचना अधिकारों शासन स्तर पर 
मुख्यालय स्तर पर, मण्डल स्तर पर, जिला स्तर पर राब-डिवीजन रत्तर पर तथा 
विकारा खण्ड रतर आदि पर फैसी आवश्यकता हो नामित किये जायें। 

लोक सूचना अधिकारी यथा राम्भव ऐसे अधिकाशी हों, जो मुख्यतः क्षेत्र भ्रमण मे 
फर्तव्य सम्प[दन करने में ही न लगे हुयें हों 


' 59. 


(५) 


नजर 


लोक सूचना, अधिकारी गथा सम्भव कार्याल्याध्यक्ष (५.५ ्॑ ४७ 0॥0७) हों ताकि चे 
अपने क्ार्यलयस की अभिरक्षा में रखी गई सूचनाओं का जनसाधारण को सुलभता से 
उपलब्ध कराने में सक्षम हो सके | 

अधिनियम में [सहायक लोक सूचना अधिकारयों को नामित किये जाने का प्राविधान 
शी है। अधितिय प के अंतर्गत यदि किरी व्यक्ति द्वारा शूचना प्राप्त करने के लिये 
राहायक लोक सूचना अधिकारी को आवेदन दिया ज़ाता है तो ऐसी दशा में सहायक 
लोक सूचना | अधिकारी उसे लोक सूचना अधिकरी को भेजेगा और इसके लिये 
अधिनयम में अधिकतम 5 दिन का समय नियम किया गया है। प्रत्येक लोक सूचना 
अधिकारी के नीचे के स्तर के अधिकारियों,कर्मचारियों को सहायक लोक सूचना 
अधिकारी नामित किया जाना है। प्रत्येक विभाग अपनी आवश्यकता के अनुसार ग्राम 
स्तर, न्याय पंचायत स्तर, विकास खण्ड स्तर तथा सप डिवीजन स्तर पर सहायक 
लीक सूचना | अधिकारी नामित करेगा। जद्देश्य यह हे कि दृरस्थ स्थानों में यदि 
जनसाधारण लोक सूचना अधिकारी से राम्पर्क नहीं कर याते हैं तो सहायक लोक 
शूचना अधिकारी निकठलम स्थान पर. उपलबध हों ताकि उनके माध्यम से जन 
साधारण को सूचना प्राप्त हो सके। 

प्रत्येक लोक प्राधिकारी को प्रथम अपील हेतु विभागीय अपील अधिकारी (0799) भी 
नामित किये, जाने हैं, जो लाके सूचना अधिकारियों से उच्च स्तर के अधिकारी होंगे। 
णजनसाधारण की सुविधा की दृष्टि से यह उपयुक्त होगा कि ऐसे अपील अधिकारी 
यथा संभव उसी स्थान पर कार्यरत हों, जहां लोक सूचना अधिकारी कार्यरत है। 

गैर सरकारी संस्थायें जिन्हें लोक प्राधिकारी चिन्हित कियां गया है में भी लोक सूचना 
अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी तथा अपील अधिकारी नामित कराया 
णाये। । 

लोक सूचना अधिकारी तथा सहायक लोक सूचना अधिकारी की संख्या एवं उन्हें 
किस स्तर तक नामित किया जाये, यह निर्धारित करते समय जनसाधारण की सुविधा 
का ध्यान में रखा जाये। यह भी देखा जाये की बिचौलियों की भूमिका 
विकास / प्रोत्साहित न हो पाये । ह ह । 


| 

सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुसार शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सभी 
रथ्ानीय निकाय लोक प्राधिकारी हैं। अतः प्रत्यक नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद 
तथा नगर निगम, को शहरी क्षेत्र में लथा प्रत्मेक ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा 
जिला पंचायत, नगर पालिका परिषद तथा नगर निगम को शहरी क्षेत्र तथा प्रत्येक 
ग्राम पंचायत | क्षेत्र पंचायत तथा जिला- पंचायत को ग्रामीण क्षेत्र में लोक सूचना 
अधिकारियों, तथा विभागीय अपील अधिकारी नामित करने होंगे। प्रत्येक इकाई को 
अधिनियम की धाश 4' के अन्तर्गत 46 बिन्दुओं की सूचना से संबंधित मैनुअल भी 
तैयार करने होंगे। । 


दिनांक 75-24 जुलाई 2005 को आयोजित राज्ण कार्यशाला में ग्राम पंचायतों में 


| लॉक राधना अधिकारी दन। गो गे कप 7 आर गे विचार विगर् 
| -्यक गाम प्रद्दान को लॉक सूचना अभिकारी बनाये जाने के सर्वंध में विचार विगश। 


2५ ; गें में: श्क्िर्ड पान के पास उपलब्ध रह के 5 
हड॥। सके ग्राग पंचायतों में सभी रिफार्डर प्रधग के पास उपलब्ध रहते है गाथा 


प्रशेश में वर्तमान में ग्राम पंचायत विकाश शबिकारियों की कमी है, अतः यह उण्सुतत्त 


राझा गया है कि प्रत्पेक ग्राम पंचायत नें प्रधान को लोक सूचना अधिकारी रागित 


60 


व, 


रब, 


गे - 


घ. 


0४) 


:  कार्याकाल में आते हैं। 


ह 9 

फिय। जाये । सचिव, पचायती राज इस सबंध में चार एवं परीक्षण करके त्तत्काल 
आवश्यक " कारेवाईं करेंगे अथवा यथा आवश्यकता पंचायत्ती राज अधिनियम में 
आपश्यक संशोधन की कार्रवाई करेगे | ह 


॥ 
अधिकॉश [विभागों द्वारा लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी तथा 
विभागीय अपील अधिकारी को नामित किये जाने का कार्य सम्पादित कर लिया गया 
है। उवत [पैरा - 4 में इंगित कुछ गार्गदर्शक बिन्दुओं के आधार पर प्रत्येक विभाग 
द्वारा नामित इन अधिकारियों की पु.।: समीक्षा कर ली जाय और संलग्न प्रफॉमा में 
इनसे संबंधित सूचना प्रत्येक दशा गे दिनांक 5 अगस्त 2005 से पूर्व उपलब्ध करा दी 
जाय (संलग्नक -१)। 


सूचना के 'अधिकार अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत प्रत्येक लोक प्राधिकारी द्वारा 46 
विन्दुओं पर अपनी ओर से ही स्वतः सूचनाये घोषित की जानी है। सूचनाओं के 
प्रकटीकरण के संबंध में निम्न बिन्दुओ का ध्यान रखा जाय। 

शासन स्तर 

निदेशालय स्तर न 88 ७) 2 

मण्डल स्तर 

जिला स्तर 


५५ ] 
मैनुअल की विषय सामग्री में लचीलापन रखा जा सकता है। विभिन्‍न स्तरो के लिये 
तैयार कराये जाने वाले मैनुअल की विषय सामग्री अलग अलग हो सकती है। कुछ 


_« विषय सभी सामग्री सभी स्तरों के मैनुअल्स के ,लिये समान हो सकती' है। कुछ 


सामग्री ऐसे भी हो सकती हैं जो जिला स्तर के मैनुअल में हों तथा 
शासन / मुख्यालय स्तर के मैनुअल के लिये प्रासंगिक न॑ हो। विभिन्‍न स्तरों के लिये 
मैनुअल में हों तथा शासन/मुख्यालय स्तर के मैनुअल के लिये प्रासंगिक न हों। 
विभिन्‍न रतरों के लिये मैनुअल की विषय सामग्री क्‍या हो, इसे तय करते समय यह 
ध्यान रखा जाय कि किस स्तर पर जनसाधारण को किस प्रकार की सूचना की 
आवश्यकता प्रांय रहती है। 


अधिनियम की धारा -4 की मुख्य उद्देश्य यह है कि सभी लोक प्राधिकारी जन 
साधारण की रूचि से संबंधित सूचनाओं को स्वतः ही ज्ग्निग्र क्प में प्रकट कप दें 
ताकि इस अधिनियम के अंतर्गत सूचना मांगने की आवश्यकता न्यूनतम हो जाये। 
गैनुअल तैयार करते समय इस आधारभूत सिंद्धान्त का ध्यान रखा जाय। 


चूंकि [7॥० ०५७ 08008५७ का मुख्य उद्गेश्य जनसाबारण को अपनी और से ही 
सूचनायें उपलब्ध कराना है, अतः प्रत्येक "त्यफ प्राधिकारी हात इस गिषय का विस्तार 
से अध्ययन एवं विश्लेषण किया जाये कि जन साधारण बज्ञार सामान्‍्यत. किन किन 
सूचनाओं को मांगा. जाता. है और किस जानकारी को लेने के लिये वह प्रायः 
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(४) 


भी) 


| 
जनसाधारण को सुलभ रूप से सूचनायें उपलब्ध करा| की दृष्टि से आवश्यकतानुसार 
धारा 4 के अंतर्गा। जो १6 सिन्चु बताये गये है, उनके 5: 
सूतनाये सम्मिलित क्री जायें ताकि अधिनियम फ्े 
आवश्यकता न्यूनतम हो जाय। 
शासन के वित्त विभाग के “वित्त एवं हकदार। निदेशालय” द्वारा 46 विन्दुओं पर 
मैनुअल तैयार किये गये हैं| सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 पर दिनांक 25 एवं 
24 जुलाई 2005 को आयोजित राज्य स्तरीय कार्गशाला में आये हुये विशेषज्ञों द्वारा 
इन मैनुअल्स को सराहा गया है। इन मैनुअल्स की एक प्रति आपको उपलब्ध करा 
दी गयी है। सभी विभागों द्वारा अपने मैनुअल तेयार कराने के लिये उसका उपयोग 
किया जा सकता है। इन मैनुअलस की प्रति आपको उपलब्ध करा दी गयी है। सभी 
विभागों द्वारा अपने गैनुअलस तैयार कराने के लिये उसका उपयोग किया जा सकता 
छ # 
टाटा कन्सलटैन्सी सर्विसेज द्वारा भी कुछ विभागों के प्रमुंख सचिव,“सचिव आदि से 
विधार विमर्श करके तथा चिनांक 23. एवं .24 जुलाई 2005 को कार्यशाला में हुई चर्चा 
ये आधार पर इन 46 मैनुअल्स का गषा.०/०७ भी तैयार किया.गया है, जिसकी प्रति 
ज[पको उपलब्ध करायी जा चुकी है। यद्यपि सभी लोक प्राधिकरियों के संबंध में एक 
कॉमन प्रारूप विकसित किया जाना संभव नही है तथापि लोक प्राधिकारियों द्वारा 
गैयुअल तैयार करते समय इस &॥79/४७ का उपयोग भी किया जा सकता है। 
आवश्यकता 'के अनुसार इसमें परिवर्तन “संशोधन अवश्यक कर लिये ज़ायें। 
इन मेनुअल्स को जैयार करने के पश्चात नियमित अंतराल पर अध्यावधिक भी किया 
जायेगा। किस सूचना को किस सम्यावधि पर अध्यावधिक की जाना है, इसके संबंध 
गें अधिनियम के अंतर्गत बनाये जाने वाले नियमों के अंतर्गत अलग से व्यवस्था की 
जायेगी। :« ह 
एन मैनुअल्स की सूचनाओं को पुस्तक, नोटिस बोर्ड, विभागीय पुस्ताकलय, निरीक्षण 
९तु कार्यालय में उपलब्धता तथा इन्टरनेट आदि के माध्यम से जनसाधारण को सुलभ 
फराया जाना हैं किस स्तर पर किस माध्यम से सूचनाओं को जन साधारण को 
>पलब्ध कराया जाना हैं के संबंध में विभाग उपलब्ध संसाधन अपने कार्यों एवं सूचना 
की प्रकृति (तथा जनसाधारण को उपलब्ध कराया, जाना है कि संबंध में विभाग 
उपलब्ध संराधन अपने कार्यों एवं सूचना की प्रकृति तथा जनसाधारण की सुविधा के 
आधार पर निश्चित करेंगे। मुख्यालय /शासन झ्तर प्रर इन्टरनेट के माध्यम से 
सूचनाओं को उपलब्ध कराने क॑ प्रयास किये जायें | । 
समस्त विभागों द्वारा तैयार कराने का कार्य प्रगति पर है और कुछ विभागों के लोक 
प्राधिकारियों द्वारा समस्त अथवा कुछ मैनुअल तैयार भी कर लिये गये हैं। पैरा -8 में 
दिये गयो विन्‍्तुओं दो आधार पर इन दैयार कराये जा रहे मैनुअल्स की पुनः समीक्षा 
"पर जी जाय और यथा आवश्यकता संशोधन कर लिया जाये। ' 
पवना के अधिकार अधिनियम 2005 के संबंध में प्रत्येक जिले में एक दिवसीय 
जार्गशला के तत्काल आयोजित फरने की आवश्यकता है। उत्तरांचल प्रशासनिक 
जअकागग) नैनीताल दिनांक 49 अगरत री 20 अगस्त 2005 के मध्य सभी जनपदों में 
५९ कार्यशाला शायोजित करेंगे। इस संबंध में अकादमी सभी जिलाधिकारियों से 
'ण्यः करके तत्काल कार्यशाला कार्यक्रम तैयार करेंगे | | 


- 
#तिरिक्त भी अन्य बिन्दुओं घर 
तिर्गत सूचना मांगे जाने की 


-7&# - 


अधिनियम के कियान्वयः। हैतु लोक सूचना अधिकारी तथा (॥गीय अपील अधिकारी 
को प्रशिदाण दिया जाना आवश्यक है। उत्तरांचल प्रशारानिक अकादमी, नैनीताल ड्स 
उद्देश्य हेतु सर्वप्रथम 40 मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षण दि.ताये जाने का कार्यक्रम 
करेंगे। गए प्रशिक्षण, कार्मकम दो दिवसीय होगा तथा इसे दिनांक 20-25 अगस्त 
2005 के मध्य देहरादून तथा नैनीताल में आयोजित किये जायेंगे। यह प्रशिक्षण 
- कार्यकम जिलाधिकारिय। द्वारा प्रशारानिक अकादमी, नैनीताल के पर्यविक्षण में दिनांक 
4 सितम्बर रो 20 सितग्वर 2005 के मध्य आयोजित कराये जायेगे । 
प्रशिक्षण के आयोजन हेतु प्रशासनिक अकादभी नैनीताल बाहरी संस्थाओं य्रथा सी.एच, 
आर आईं. नई दिल्‍ली तथ्य यशदा पुणे तथा अन्य संस्थाओं से आवश्यक सहयोग एवं 
सहायता प्राप्त करेंगे | ' 


| 


4... पंचायती राज संस्थाओं में ग्राम प्रधान के प्रशिक्षण हेतु सचिव पंचायत द्वारा स्वैच्छिक 
संस्थओं के सहयोग रो अलग रो प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाया जायेगा यह प्रशिक्षण 
कार्यका दिनांक 4 सितम्बर से 30 सितम्बर 2005 तक पूर्ण किया जायेगा। । 

2... सूचना के अधिकार अधिनियम के कियान्वयन की तैयारी हेतु निम्न कार्य किये जाने 
भी आवश्यक है : | 


, रशूघना आयोग का गठन, " 

ह अभिसूचना तथा सुरक्षा एजेन्सी को अधिनियम की परिधि से बाहर रखे जाने 
ऐतु अधिसूचना निर्गत कराया जाना। ' “5: * 

॥ . अधिनियम के 3न्तर्गत नियमों को बनाया जाना। 

४. अधिनियम के संबंध में जन साधारण को शिक्षित करने तथा राजकीय 
कार्यालयों की सुविधा एवं सरल भाषा में एक प्रेक्टीकल गाईड मैनुअल तैयार 
करना | ॥ 

उक्त कार्य संबंधित विभागों को राथ समन्वय करते हुये सूचना विभाग द्वारा 

सम्पादित किया जायेगा। ! 

3. सूचना के अधिकार अधिनियम 2004 के कियान्वयन हेतु एक समय सारिणी य 
करके पूर्व में ही भेजी जा चुकी है। इस शासनादेश में दिये गये निर्देशों को परिप्रेक्ष्य 
में संशोधित समय सारिणी संलग्न की जा रही है (संलग्नक)। कृपया इस समय 
सारिणी कफ अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित को जाय॑| । 


4... इस शासनादेश में दिये गये बिन्दुओं प्र तत्परता एवं समयबद्ध रूप से कार्रवाई की 
जाये । ; ' । । 


लिग्नक यथोपरि, 
भवदीय 


एम ६938 


छ्ये 


अप 


सूचना का अधिकार अधिनिगम 2005 


लोक प्राधिकारी इकाईयों ॥ लोक शाधना अधिकारियों , सहायक लोक सूचना अधिकारियों एवं 
विभागीय अपीलीय अधिकारियों का विवरण: 


विणांगे हे लोम ५ सार के पलक लल-+ कलपस 
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| 
तेलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित: 
निदेशक, उत्तरांचल प्रशासनिक अकादगी, नैनीताल। 
समस्त मण्डलागुक्त, उत्तरांचल | 
समस्त अपर साचिव, उत्तरांचल शांरान। ' 
समस्त विभागाध्यक्ष, देहरादून, उत्तरांचल | 
समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल | 


आज्ञा से 


डी.के कोटिया 
सचिव 


कि /#- 
संलग्नक -१ 
उत्तराचल शासन 
मम हक न िक ... - विभाग 
संख्या /५/2005 
देहरादून: दिनांक जुलाई,2005 


' सूचना का अधिकार  अधिनियम,2005 की धारा-5 एवं धारा -49 में कमशः लोक ' 
सूचना अधिकारियो तथा सहायक लोक सूचना अधिकारियों एवं विभागीय अपीलय अधिकारी । 
के संबंध में प्राविधान किये गये हैं। इन व्यवस्थाओं के अधीन ....................... विभाग के 
अधीन विभिन्‍न लोक प्राधिकारी ईकाईयों मे लोक सूचना अधिकारियों, सहायक लोक सूचना 
अधिकारियो तथा विभागीय अपीलीय अधिकारियों को इस अधिनियम के अंतर्गत निर्दिष्ट कार्यो 
हेतु संलग्नक प्रारूप के अनुरूप नामित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय ब्वारा सहर्य 
स्वीकृति प्रदान करते हैं। , 


2... इन कार्मिकों को इन कार्यो हेतु अलग से कोई भत्ता एवं वेतन देय नहीं होगा। 


0 मर ) 
प्रमुख सचिव ,/ सचिव 


॥0. 


-7/8४- 
' विभागीय मैनुअलों को तैयार करने के लिए 77 बिंदुओं के टैम्प्लेट 


रांगठन की विशिष्टियां, कृत्य और कर्तव्य 


अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्त्तव्य 


विनिश्चय करने की प्रकिया मे पालन की जाने वाली प्रकिया जिसमें पर्यवेक्षण और 
उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं. 


कत्यो के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापमान 

| 
अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के 
निर्वहन के लिए प्रयोग किए गये नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख 


। 
ऐसे दस्तावेजों के, जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन है, प्रवर्गों का 
विवरण 


किसी व्यवस्था की विशिष्टियां जो उसकी नीति की सरचना या उशके कार्यान्वयन के 
सवंध में जनता के .सदरस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए 
विद्यमान हैं. 

ऐसे बो्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के विवरण जिनमें दो या अधिक 
यक्ति हैं, जिनका उसके भागरूप 'यां इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए 
गठन किया गया है कि क्या उन बोर्ड, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की 
वैछकें जनता के लिए खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच 
होगी 


॥| नव 


अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका 


प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वार प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिक्षतें उसक॑ विनियमों 
में यथागपर्त्रित प्रतिकर की एणाली सम्मिलित है 


सभी योजनाओं, परतावित्त णयों और किये गये संविताणों पर रिपोर्टो की विशिष्टियां , 
उपदर्शित करते हुये अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट 


सहायिकी कार्यकर्मों के निष्णादन की रीति जिसमें आवंदित राशि और ऐसे कार्यकर्मों 
के फायदागाहियों फ्रे ब्यीरे सं्मलित ए 


“99- 
। अप : द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों था प्राधिकारों के श्ाप्तिकर्ताजों फी 
५ विषिष्टियां 


।॒ 
| 


5 
॥३॥ 
श] 
४, 
(8॥ 






* ५... किसी इलैक्ट्रानिक रूप में सूचना के स्ंध में ब्यौरे, जो उसको उपलब्ध हों या उसके 
५, /, प्वारा धारित हों 


35.. सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को र लब्ब सुविधाओं की विशिष्टियां 
जिनके अंतर्गत किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के यदि लोक उपयोग के लिए 
अनुरक्षित है तो कार्यकरण घंटे सम्मिलित है 

॥6... लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाग और अन्य विशिष्टियां 


7... ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाय. 
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गुना छा एन हि 
नख्याी 266 / 66 /2000--9(54)2005 
सचिवालय, देहरान 
दगाोकं, 343 अंपटयर 20 5 


अधिसूचना 





राज्यपाण, सुचना का आधिकार अधिनियम, २005 अधिनियम संख्या ४:/2005) की धाप् 
27 ली उपबोर- (2) के खण्स (य) तथा [ग। के अबीब प्रदात शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
| नलिरित ते नियम बनाते ४. ७ र्थात्‌ का 
संशिप्त नाम एवं प्रारणः-- ह 
(3न नियमों का संक्षिप्त नाम सूचना फा अधिकार (फीस एवं लागत का विलेबंगन' 
नियम 2005 है| | 
(2)- ये राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से प्रवत्त डोंगे | 
2 परिमाषायें:-इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यशा अपेक्षित न हो: 
(क)-> अधिनियम" से सचना का अधिकार अधिनियम, 2008 आधिग्रेत 
(ा- "धाण" मे अधिनियम की धारा अभिप्रेत है 
( उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त है, और परिभाषित नहीं है, किन्तु सूचना 
का अधिकार अधिनियम,2005 में परिभाषित है, वही अर्थ होंगें जो उस अधिनियम में हैँ। 
3-०. अधिनियम की घाश 6 की उपधारा () के अधीन सूचना मांगे जाने हेतु आवेदन 
पत्र के साथ लोक प्राधिकारी के वित्त / लेखा अधिकारी के नाम देय रू0 दस की फोस 
उप्चित रसीद के प्रति नकद या डिमान्ड ड्राफ्ट, या बैंकर्स चेक के माध्यम से भुगताद 
किया जायेगा! , ' 
व. धारा 7. की। उप्धाता () के अधीन तूबना दिये जाने हेत लोक प्राधिकारी के 
वित्त,” लेखा अधिकारी के नाम देय मिम्न दरों के अनुरूप फीस उंठित रप्तीद के प्रति 
“संकंद मा डिभाग्ड ड्राफ्ट या बैंकर्स- चेक मे माध्यन >से-मुमलन-फिया-काबा-होया-। 0 -- 
(क) ए->3 या ए-4 आकार के प्राद् (छायाप्रति या तैयार झुणया ) द्ेनु ४० दो प्रत्नि पृष्य 
ओऔर इससे बड़े आकार के पृष्ठ हेतु वास्तविक लागत 
ग्र- अभिलेखों के निरीक्षण हेतु प्रथम धण्टा हतु कोई फीस देय नहीं होगी, उसके 
उपराब्त प्रत्येक पचन्द्रह मिनट ,( अथवा उसके भाग ) हेतु रूए पॉच की फीस का भुगतान 
किया जाना होगा; । - ह 
(ग)- प्रदर्शों एवं नमूने की वाह्तविक जागत का भुगतान किया जाना हागा | 
5--. अधिनियम की धारा 7 की उपधारा 5) के अधीन सूचना -ठिये जाने, हेतु लोक 
प्राधिकारी के वित्त, लेखाधिकारी के नाम देग निन्‍न दरो के अनुरूप फ़रीस, उचित रमीद 
प्रति नकद या डिमांड हाफ्ट था बैंकर्श चेक को माध्यर से भुगतान किया जाना होगा। 


खडे 
हि 
कक. 
ड़ 


(क) डिस्फेट उथवा पैंलॉपों पए शूचना दिये जाने हेतु, रू०। पचास प्रति 
फए्लॉपी /डिस्केश' और न 
(४) ० किसी सुद्वित प्रकाशन को वश में, उसका निर्धारित, भूल्य या ऐसे प्रकाशन 
हदशणों को फोठा प्रटि के प्रति प्रष्ठ के लिये दो ंयण 


20५०... “री प>ल ४ 
डी0केएकौटियः ह। 
ज।मजर्त 


ज- लंड 


- ०2६६९) 
एजंकरन रंख्या /<#&<5&7!7) /2005, तद दिनांक 
प्रत्तिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हैतु प्रेषित. 
ड सलिय, मष्टामड्िम श्री शज्यपाज, उत्तरंचत!।[ ! 
श्र खिवे, विधानसभा, विधान भवन, पहरादून | 
5-+ : निणी सचिव, मा मुख्यमंत्री जी. उत्तरांचल शासन। 
47... महलेखाकार, लेखा एवं हकदारी, "हारनपुर रोड़, देहरादून, 
' उत्तरांचल | हे 
5-. «रजिस्ट्रार, मा0 उच्च न्यायालय, नगाताल | 
5-०... निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तरांप्ज शाश्षण | ले 
86-.. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, उः्तरांचल शासन... 
7“ » समस्त प्रमुख सचिव /सांचिव, उत्तरांचल शासन। 
8... समशत विभागाध्यक्ष उत्तराचल शासन। 
9--. आयुक्त, गढ़वाल /कुमाऊँ भण्डल, उत्तराचल | 
40-- “प्रदेश के समस्त सार्वजनिक निगम, उपकम / स्वायत्तशासी ' 
संस्थाय /परिषद | 
१|- समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल। 
42-- समस्त वरिष्ठ कोबाधिकारी,' उत्तरांचल | 
43-5 सचिवालय के समस्त अनुभाग[ 
१4. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिश्तर | । 
48-- 'पपमिदेशक, राजकीय भुद्रणालय, रूडकी को इस अनुरोध के 
ोः थे प्रेषित ' कि कपया इस अधिसूचना को राजकीय गजठट 
असाधारण के विधायी पीरिशिएट, भाग-4, खण्ड-ख में दिनांक 
5 सिशिम्ब) 2008 में प्रकाशित कर 200 प्रतिया शासन को उपलश 
... कराने का, कष्ट करें| । 
46-+.--मीर्ड फाईल | 


आज्ञा से, 
्। 577 
(संतोष बडोनी) 
'अनुसंचिव 
हे 


--&४3 - 


24288 शासन 
८. 2. | » दा भूपना अनुभाग ५ 
किक 25 5 /20४7,/2005-9( 2005 
] सचिवालय, देहरादूम, 
१0002 पु | दिनांक 2, दिसग्यर, 200: 
(2, ! नियम 
शूबगा का अधिकार अधिनियग, 2005 नअधिनियंग रांख्या 22, थर्ष 2005) की धारा 27 की उपधार (४) 

को खण्ड 'ड.) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते एुए श्री राज्य निम्नलिखित नियंग बनाते है;- | 

५ राज्य सूचना आयोग (अर्पील प्रकिया) नियम, 2005 ह 





[त नाम एवं प्रार्भ :- |] ह 
| ४! नियमों का संक्षिप्त नाम राज्य सूचना आयोग (अपील प्रक्रिया) नियम, 2005 है| 
है 0६040 पद में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगें। 
| 2- परिणाषायें +- इन नियमों में | जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :- 
(क) “अधिनियम” से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 अभिप्नेत है, 
(खु) “धारा” से अधिनियम की धारा अमिप्रेत हैं, 
(ग) “आयोग” से राज्य [सूचना आयोग अभिषरेत है, । 
(घै| उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं, और परिभाषित नहीं हैं, किन्तु सूचना का अधिकार 
: अधिनियम, 2005 में परिभाषित हैं, वहीं अंर्थ होंगे जो उस अधिनियम में हैं। - 


. 3- अपील की विषयवस्तु :- आयोग को प्रस्तुत की जाने वाली अपील में सूचना की निःमलिखित विषयवस्तु 
होगी, अर्थातः- रे 

0) अपीलार्थी का नाम व पता; 

(॥) राज्य त्रोक सूचना अधिकारी का नाग व पता, जिराके निर्णय के विरूद्ध अपील की 

(0) आदेशों के विवरण संख्या सहित यदि कोई हो, जिशके विरूद्ध अपील की गयी है; 

(०). अपीन के मुख्य संक्षिप्त तथ्य; ' 

(७) यदि अपील इन्कार समझी गयी हो तो ऐरों आवेदन पन्नों का विवरण, संख्या 
सहित तारीख राज्य लोक सूचना अधिकारी का नाम और पत्ता जिसको आ। वैदन 
पत्र प्रसतुत्त किया गया था; 

(४)... ईफ्मित हनुतोप या प्रार्शद; 

(जा). ईष्सित, अनुतोष या आधथना के आधार; 

(५) अधीलार्शी द्वारा सत्यापन, और रु क्‍ 

(७). अन्य कोई शूबना जिसे आयोग अपील के [४  तिए आपश्यक रमशे | | 4 

4-- अपील के शाथ प्ररएंत किये जाने वाले दस्‍्तावैज :- आधोग थो की जाने गाली अत्वक अपले + 
निम्नलिखित दस्तायेग प्रस्तुत फरने होंगें; अर्थति- 


० 


न्‍ कप नि! 
। जडट 


३» 0 भिल 3 जिर्िए एस्ताओजों को अनकंदाणुदा | 
(0). के रे निदिट दर्ताजा का ऊरुकररीदण : 


5 का लक शिव ४ ४ (>७-न , पे २ पनह०४१ 6. ्क ह ग्रस्त जो) ६,॥। क्री 
6)... उग शादेश व चश्तावेजी का रवप्राा। प्रिया दिगवो दिशा अपील शरतुए की ज। २ ५; 
है ६.5४ (५ दर श मेँ 
+। फेज है मिर्टि ५६ 4० 3.04 हशगा द्ज्ा जे सपिछिति है गऊफा आला 
(॥) अञपीछाभो द्वारा अपील ! निर्दिष्ट औरए झाब-न्प। पेरशावजा का अछिलाएँ [| की जान में 
५ बह ल्‍ूय, अफन्‍्कार “को, ० 
का अपार लिये गया है; 3.5 


| 
)4 
| 


“छची -“८ 


रॉ 
0 के गिर्णय का रा - आयोग:- 
0)... शरम्यन्धित या हितेवद्ध व्यक्ति रो शपथ था शप्थपत्र एर मौखिक या रुनेः 
(॥) .. दरतावेजों, लोक अभिलेखों या उनकी प्रतिलिपियों का परिशीलन या मा पा 
(॥) अधिकृत अधिकारी द्वारा अग्रेत्तर विवरण या तथ्यों की जांच कर सकेगा 
0५) राज्य लोक सूचना अधिकारी, राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी या ऐसा वरिष्ठ अधिकारी 
जो प्रथम अपील निर्णित करता हो या ऐसा व्यक्ति जिसके विरुद्ध शिकायत की गयी हो 
जैसी स्थिति हो, को सुन सकेगा, 5 । 
(२). तीसरे पक्ष को सुनेगा; और । 
(शं).. किसी तीसरे पक्ष या राज्य राहायक लोक सूचना अधिकारी, राज्य लोक सूचना अधिकारी या 
। ऐसे वरिष्ठ अधिकारी जिसने प्रथम अपील सुनी हो या ऐसा व्यक्ति जिसके विरूद्ध शिकायत 
हो से शपथ पत्र पर राक्ष्य ले सकेगा। | 
8- आयोग द्वाग योदिस तामील किया जाना :- आयोग द्वारा जारी नोटिस निम्न में से किसी भी हे त्त 
तामील किया जा सकेगा :- ' | | 
() स्वयं पक्षकार के गाध्यम से; ॥ । 
- ()...तागील कर्ता के गाध्यम रो दरती ; | | । 
(४). पावती के शाथ पंजीकृत डाक द्वारा; या ॥ । 
(५)... कार्यालग्राध्यक्ष या विभागाध्यक्ष के माध्यम से |] 


' 7 अपीलार्थी या परिवादी की व्यक्तिगत उपस्थिति: (0) अपीलार्थी या परिवादी जैसी|भी स्थिति हो, को 
सुनवाई # लिए पूर्ण सात दिवसों के पूर्व सूचित किया जायेगा। 

(2) अपीणार्थी या परिवादी जैसी भी स्थिति हो, आयोग विवेकानुसार अपील या परिषाद की सुनवाई के रागय 
व्यक्तिगत रूप से या अधिकत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित रह राकेगा या उपस्थित न होने का विकल्प ले 


सकेगा | 
8) जहाँ -आयोग का यह समाधान हो जाय कि ऐसी परिरिश्तियां है, जिनके कारण अपीलाभी या परिवावी 


जैसी भी रिथति हो, को आयाग की सुनवाई में उपस्थित होने से रोका गया है, तब, आयोग अपीलार्थी या 
परिवादी, जैसी भी स्थिति हो, को अंतिम निर्णय लेने से पूर्व सुनवाई का अवसर देगा, या 'जैसा उचित समझें 


शम्यक कार्यवाही कर शकेगा। 
(५) अपीणार्थी या परियादी, णैसी स्थिति हो, आवेदन की प्रकिया में अपना पक्ष रखने में किती भी व्यक्ति का 
सहयोग ले राकेगा और सम्बन्धित व्यक्ति का अधिवक्ता होना आवश्यक नहीं होगा।..] | 

| 
8- आयोग के आदेश +-, आयोग के आदेश खुले में सुनाये जायेंगे और आयोग द्वार इस निमित प्राधिकृत 
अधिकारी या निवन्धक द्वारा जिख्ित में अभिप्रमाणित किये जायेंगे |... क्‍ 


पड 
(डी0 के! कीडिया) 
संपिव 
५, 


' प्मांके : 
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मस्त विभागाध्यक्ष 
उत्तरांचल 


+ | 


घर | हु 
विषय : विभागाध्यक्ष +-कार्थयालयों और उनके अधीनस्थ समस्त क्षेत्रीय, 'मण्डलीय, जनपदीय 


तहसील स्तरीय, विकास. खण्ड स्तरीय तथा थाना 'स्तरीय कार्यालयों में निर्धारित 
सूचना -पट्ट का प्रदर्शन तथा उसमें लोक॑ सूचना अधिकारियों / सहायुके |लोक 
सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम एवं दृर्भाष का सूचना पद्ट पर अभिलेखन 
तथा कोषागार शरूप पत्र 385 की रसीद बहियों को उपलब्ध रखना 


| 


प्रिय गहोदय ,» महोद या, 


ना ११९ छगा कार्यालय में उपलब्ध सुविधाएं 


मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा 09/2,//05, से १8,//04/08 के 'बीच में प्रदेश के १9 
जनपदों; तीनों विश्वविद्यालयों के. अतिरिदगा फाछ प्तहसीलों तथा विकास- खण्डों में 
गर्यरत सभी लोक सूचना ऊधिकारियों शा विभागीय अंपीलीय अधिकारियों के साथ 
जनपद मुख्यालयों पर त्था.अनच्य स्थानों प्र 'सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के 
उपबंधों के करियाच्वरयन के संबंध में समीक्षा बैठकें की गंयी तथा उसके उपरांत गैर 


सरकारी संगठनों तथा प्रेस एवं मीडिया..के प्रतिविधियों के साथ विचार विमर्श [तथा 
परामर्श किया: गया ह ह ह 


सपरोकल शज्य स्तरीय प्रमणं, विचार: दिगर्श तथा ॥शमर्श फे उपरात-यह आवश्यक 
पाया गया है कि सभी लोक सूचना अधिका'्यों ,“ विमागाध्यक्षों द्वारा यह सुनिश्चित 


. कराया जाय कि पूरे राज्य में उनके अधीनरथ प्रत्येक लोक प्राधिकारी के स्तर पर 


मिनजिखित कार्यवाही लोकहित में तथा' सूचना का अधिकार अधिनियम के. अंतर्गत 
पगराभान्य को दिये गये जधिवकाएशें के प्रभावी उपयोग के लिए कियान्वित्त की जाय 
| 


प्रत्येक' विभागाध्यक्ष द्वारा स्वयं. विभागाध्यक्ष कार्यालय तथा उनके, अधीनस्थ 
समस्त मण्ड़लीय, जनपदीय तथा जनपद के निचले स्तरों पर अवस्थित 


| 
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हु $8 

वर्गाल्यों में 4 3 2.5" (६ फीट » 2.5 फीट) के आकार का सूचना, 

लगाया जाय तथा उरामें! इस परिपत्र के सलग्नक के अनुसार जनसामाः 

विधा के लिए सूचना .का सार्वजनिक प्रदर्शन किया जाय जिससे इस 
गे किसी भी नागरिक 


को सूचना पद्ट से. ही सहायता प्राप्त. करने के 
अपेक्षित जानकारी मिल 'जाय, तथा 









००) 

. प्रत्येक लोक सूचना अधिकारी 'जो सचिवालय स्तर, क्षेत्रीय, गण्डलीय * 
जनपदीय त्तथा जनपद के नीचे के स्तरों पर भी तैनात हों उपको 
आवश्यकतानुसार पर्याप्त मात्रा में कोषागार रूप पत्र सख्या 385 की रफ्तीद 

* बहियां भी उपलब्ध करा दी. जायें जिससे किसी भी नागरिक द्वारा सूचना, का 


अधिकार के अतर्गत उनसे संपर्क करने पर तत्काल उसी कार्यालय मे आवैदन 
!(ल्‍्क “दे कर रंसीद प्राप्त करने की सुविधा भी-मिल सके 


॥।॒ 
५ 


यह निर्देश सूचना का अधिकार' अधिनियम, .2005 की घारा 25 ' के द्वारा उत्तरांचल 
सूचना आयोग कौ पर्यवेक्षण, तथा प्रतिवेंदन “के सबंध ,मैं' दिये गये उत्तरदायित्व के 
अंतर्गत निर्मगत किये जा रहे हैं क्योंकि राज्य के भ्रमण के उपरांत आयोग के: ग्रस्नज्ञान 
में तथ्य लाया' गया है. कि लोक. प्राधिकारियों द्वारा अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत 
स्वतः$प्रकंटीकरण के ५7 बिंदुओं 'पर मेनुअल तैयार कर के अपने अधीनस्थ कार्यालयों 
को संतोषजनक रूप 'से उपलब्ध नहीं कराये जा सके हैं. जनसामान्य को कार्यालयों 
में नामित लोक सूचना अधिकारियों / राहायक लोक सूचना अधिकारियों के बारे में 
भी पर्याप्त जानकारी नहीं है तथा अधिनियम के' उपबंधों के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने 
के संबंध में जो आवेदन शुल्क.'तथा प्रतिलिपि शुल्क जमा कर के 'रसीद प्राप्त करने 
की व्यवस्था है, वह भी इस- प्रकार की है कि उन्हें अपना काफी समय आवदेन शुल्क 


मा करने -तथा सूचना को प्राप्त करने के' लिए व्यर्थ करना पड़ रहा है, जो कि. 
नहित में नहीं बा । 

2 
प्रत्येक "लोक प्राधिकारी. द्वारा निदेशालय - मुख्यालय तथा अपने अधीनस्थ संमस्त 
कार्यालयों में इस परिपत्र के प्रस्तर 2 में सुझाये' गये कार्यों को करने से सूचना का 
अधिकाए अधिनियम के उपबंधों की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित हो सकेगी, तथा 


कार्यालय में उपलब्ध सूचनाओं और सुविधाओं 'की जानकारी जनसामान्य को 'सहजता 
से उपलब्ध 'हो सकेगी 


उत्तरांचल: सूचना आयोग द्वारा भविष्य में आयुक्तों व आयोग के अधिकारियों के भ्रमंण 
तथा अन्य भाध्यमों से इस तथ्य की जागकारी समय राम ए्र प्राप्त छी जायेगी. कि 
इस परिपत्र ' में दियें यये  सुझामे तथा निर्देशों का कियान्ययन 4. अनुपालन 
विभागाध्यक्षों.तथा उनके अधीनंस्थ ऊछागलियों हारा किम्म सीया तक किया जा रहा है 

| ५५ 
प्रदेश के शरद विभागाष्शक्षों रे ८४ अपेक्षा की जाती है कि उह इस परिपत्र भें दी 
गयी छावरथओं को रावबना का अधिकतर अधेनिरम के उए्क्‍्धों के अंतर्गत प्रभावी रूप 
से कियाग्येयन के लिए सगे 'जपने तथा अपने अधीनशथ कार्गाणएं द्वारा | जाती 
'क्रिशचयन' तथा अनुश्षवश सुनिश्चित कराम्रे त 


कत कायव | रे पठाम्रत सूचना 
आयोग को भी शीघ्र अवगत करार 


-87- 








,,.. प्रमख सर्चिव, सामान्य प्रशासन विभाग, उछ्ारांचल शासन, जो कि सूचना का 
अधिकार अधिनियम के लिए शासन में नोडल गिगाग 3, से भी यह अप जाली 
है कि वे संथिवालय स्तर पर भी इन निर्देशों गधा रंस्तुतियों का प्रभावी कियान्वयन 
एवं 'अनुअ्रवण सुनिश्चित कराने का कष्ट करें तथ/ यह भी सुनिश्चित करें कि 
सचिवालय 'रतर पर भी प्रस्तर 2 में दिये गये सुझीभों "तथा संस्तुतियों पर प्रमावी 
फकियान्वयन हो कम रह गा 
भवदीय, ु 
संलग्न: यथोपरि ... क्‍ है ज्ड्ल्ल्7 - स्क््तर १- 
क्‍ क्‍ हे द हल | की अलमनकसिक न््न्डलतीः 
हे से टोलिया) ' 


दिला 
। 


। | न 
प्रतिलिपि श्री -रशाजीव गुप्ता, प्रमख़ सचिव, सामान्य प्रशारान ' उत्तरांचल शासन, 
देहरादून को इस |आशय से पृष्ठांकित.कि कृपया वे फील्ड भ्रमण के उपरांत आयोग द्वारा 
किये गये पर्यवेक्षणतथा मूल्यांकन के' आधार पर समरत लोक प्राधिकारियों को की गयी इम 
संरू(तियोँ का कियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए शारुन स्तर पर प्रभावी अनुश्रवर्ण 
सुनिश्चित करने का कष्ट करें, आयोग को वर्तमान मैं प्राप्त हो रहे संदर्भो से भी फील्ड भ्रमण 
के पौरान हुये मूल्यांकन की पुष्टि होती है जो निर्देश प्रमुख सचिवों /सचिवों द्वारा अपने . 
अधीनस्थ कार्यालयों को निर्गत किये जायें उनकी एक प्रति आयोग को भी पृष्ठांकित किये 
जाने के निर्देश भी, जारी करने का कष्ट करें. ह | | । 


मुख्य/सूचना आयुक्‍त 


| 
संलग्न ; यथोपरि | । 






( हा नतोलिंया) 
, +प्कियि सूचना आयुक्त 


बा ॥2 ल्र ट 


६. फीट & 25 फीट सूचना पट्ट का प्रारूप) 





आह कीय | हू | 
|. सूचना का अधिकार अधिनियम, , 2005 


4. इ्क्स कयकिय के संगठन, कर्तव्यों, अधिकारियों - कर्मचारियों की शक्तियां ,तथा 
कर्तव्यों इत्यादि 47 महत्वपूर्ण बिंदुओं ,पर अधिनियम की घारा 4 के' अंतर्गत तैयार 
मैनुअल कार्यालयाध्यक्ष के पास उपलब्ध है, इसके किसी भी भाग की प्रतिलिपि रुपये 
दो प्रति पृष्ठ की दर से प्रतिलिपि शुल्क दे कर किसी भी व्यक्ति द्वार प्राप्त की जा 
सकती है: इसके लिए कृपया कार्यालयाध्यक्ष" से -संपर्क करें 


2... सूचना का अधिकार का प्रयोग करने के ,लिए प्रार्थना पत्र के साथ दस रुपये की 
नकद धनराशि को आवेदन - शुल्क के रूप में लोक सूचना अधिकारी अथवा उनके 
द्वारा अधिकृत व्यक्ति के पास जमा कर. कोषागार रूप पत्र 385 में उसकी रसीद 
प्राप्त करें! रसीद की प्रतिलिपिं के साथ आप अपना प्रार्थना पत्र लोक सूचना 
अधिकारी | सहायक लोक सूचना अधिकारी को दें, जो आपकी सहायता करेंगे, 


आवेदन शुल्क दस रुपये तथ। प्रतिलिगि सुल्य दो कषपये प्रति पृष्ठ है. जिसे नकद 
जमा 'कर रसीद प्राप्त की जा, सकती 


3,....इस कार्यलिय में गामित लोक सूचना अधिकारी व सहायक लोक सूचना अधिकारियों 
के नाम, पदनाम हथा दरगाय मिम्नवत है, इते आप सहायता प्राप्त कर सकते हैं : 


दे रस. ला जोक सू पर है दर पंदनाम 
सहायक लोक शूचना अधिकारी 
._ का नाभ 


ः भाम लिखे। _ पदनाम लिखे 






4 







( व वी 


अिन्लिल एज जग 





गदं॥ ॥00 
उत्तराचल सूचना आयोग 
जद सैक्टर 4... सी--40- डिफेस- कालोनी,- देहरादून 522 
, दृस्माष : 0438 -- 2686778, 2606779 


पक ऐ ढ डे । नव नमक, तत्काल /' महत्वपूर्ण 
त्रांक : 7 दा ए८उ.सू आ. / मुसू आ. / 2006 दिनांक : 2//८/०८. 
समस्त विभागाध्यक्ष ! ' 
उत्परांचल वे त लल त क क गे अल कल जज 2 मर जी कक, | है 
विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम के आंतर्गत मासिक प्रगति का प्रेषण - विभागों द्वारा 
आयोग को संकज्ित मासिक प्रगति विवरण का प्रेषण,. ! 
्! ं 
प्रिय महोदय / गहोदया, *ह 


" | 
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत समस्त विभागों द्वाश निम्नलिखित 
पांच बिंदुओं पर मासिक भ्रगति विवरण प्रस्तुत किये जाने के संबंध में आयोग द्वारा 
अपने परिपत्र संख्या 36 विनांक 28,/,/05 तथा अनुस्मारक संख्या 446 दिनांक 
34 /१2 / 05 के द्वार निर्देशित किया गया था : 


हे प्राधिकारी को किये गये अनुरोधों की संख्या,“ 
0०7 ३ हैं 












ऐसे विनिश्चरों की संख्या, जहाँ आवेदक, अनुरोधों के अनुसरण में दश्लावेजों तक । 
पहुंच के लिए पात्र नहीं थे, अधिनियम के ये उपंबंध, जिनके अधीन ये विनिश्चय 
किये गये थे,और ऐसे सम्नयों की संख्या, जब ऐसे उपबंधों का अवलंब लिया गया 





हे | 5 जज ह | 
हमे के किए उत्तम जन सभना आजेन यो निर्दिष्ट को गे उगपगलो कौ _ प्लया 
पुनर्विलोकन के लिए उत्तारागल सूुद्दना जाताग का निर्विष्ट की गयी अपाल! की 
४ अपीलों डे धरूप : भ- फिज्यो प्रपे स्छ्द न रे 
संख्या, अपीलों फे स्वरूप और >पीलों के ,ेष्कर्श, ९2. पद 


पुस अधिनियम के प्रशारन के संबंध में क्रिसी अधिकार के विरुद्ध की गयी... 
| अनुशासभिक कार्यवाही की विशिष्टियां तथा ' 


। 
बकरा पता न्यू प 0 कलम गा रच 0 लाणद (गा गान पा प्रमओ जय न््ज 
, इस अधिनियम के अधीन प्रस्येक्त लोक प्र घिकारी दरार एकाश्नत की गयी प्रभारों की 
॥ का ः 


| स्कभ | ५. ० 8 
--०नल -. <०००००-०००- . ;»००००००० “अ» ये... उननन्‍नन > सन ने ल्‍जगान 2 गन ले टननीननीननननी नननीनमन नरम नमन मननग->०२-घ ध भ ८ ता + 7739-3% ४००००७७७० सीन कररमकन- 8० सात उन मम न का ना, न््नस- अल ल 22 
है ॥| 


कार को पे शक्ल व्कन्ल डा वन जार के क्षय हों कणों ह ५ शक ' हि ५ ; 
2 स्त्छ जोक प्राधिकारियों, लोक शूचना ऋाउकारंया #& कायातया को छोड़कर हि 
धि 3 न प्राधिकादिय गे ० हि प जन एमी तलआ मी। अति जज + 5: ह क्का गलियों - गर्मी री | है 
समरत जोक प्राधिकारियों, लोक शूपना अधिकारियों » काययालयो छारा अभी | | 


० प्रो मकर | ०4 हे मासिः 5 फ्र्ग कक तः ग्रेषण मनन लभ आमी 2 ई क्रिया जा पे रहा है 
आयोग को उपरोक्‍त दिदुओ पर मासिक #गति विदरण का अषण ही किया 'जा पहा. *. 


| 





। उत्तरांचल सूचना आयोग 
<. पर: व “सी+-१0-डिफेस- कालोनी देहरादून जल्॑+--- के -- 
पश्माष ; 0495 -- 2686779, 2666779 


तत्काल / महत्वपूर्ण 


पत्रांक : च४ ८83 ९४ उ.सूआ, // मुसू आ.// 2006 दिनांक : 2//८/० ८ 


जरजन-+ ५ ७--+ै०-०->««>«ञ-मभीयननिना+ “7+- -+-+ 


|] 
समस्त विभागाध्यक्ष 


ष 
| 
[| 





विष्य : सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत मासिक प्रगति का प्रेषण - विभागों द्वारा 
आयोग को संकलित मासिक प्रगति विवरण का प्रेषण, ै 


) 


रह 
प्रिय महोदय / महोदया, 


' ॥ | ; 
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत समस्त विभागों द्वारा निम्नलिखित 
पांच बिंदुओं पर मासिक 5-४ दे: , :० कैये जाने के संबंध में आयोग द्वारा 
अपने परिपन्न संख्या 36 दिनांक 28 /4,/98 तथा अनुस्मारक संख्या 446 दिनांक 
४/2/08 के द्वारा निर्देशित किया गया था : 


४ अनुधधी की संखों। . 7 | | 


ने विनि श्चयों की संख्या, जहाँ आरवद्य, उनुरयों के उनुरक्ा जे रुतक्स फ़्क़। 
पहुंच के लिए पात्र चहीं थे, अधिनियम क॑ वे उपबंध, जिनके अधीन ये विनिश्चय 

किये गये ,थे और ऐसे सम्नयों की संख्या, जब॑ ऐसे उपकंधों का अवलंब लिया गया 

था, ..' ्ः 3 ै 










अर मर कन के लिए उत्तरांचल सूचना आयोग को ज्र्कट का जता झकला ज्ञा 7 क्् 
संख्या, अपीलों के स्वरूप और अपीलों के निष्कर्ष... ' ँ 
के प्रशासन के संबंध गे किसी मंधिकाल के ऑस्स सै पका “है झपिकास के हिसरुफ म 


(५3४ अधिनितम ६ पूजन शक 5५० 
इस अधिनिरम के प्रशासन के संबंध रुख को गयी 


55 च ब्लनर्द कै ००० +>फ-क हा... जग कि शिलन्स् न ल्शा 
जल जल कायवाही की विशिषश्टियां तथा ; | 


इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक लोक ग्राधिकार ्वता एकत्त एकत्रित की गयी प्रभारों की | 





रकम है 


30 >०ननर न न नर» न «न&5के परननीलक->ल-+::-क्‍+००«०००क-+००५५०००-०० ०००५... जज 








2... कुछ लोक प्राधिकारियों, लोक सूचना अधिकारियों / कार्यालयों को छोड़कर शेष 
.... भमस्ते लोक “प्राधिकारियों, लोक सूचना अधिकारियों » कार्यालयों द्वारा अभी [भी 
आयोग को उपरोक्त बिंदुओं पर मासिक्‌ प्रगति विवरण का प्रेषण नहीं किया जा रहा 

" ह | 







(५४9 0 . 28 
2 ) अल 
अं 


2 कि 
शे (गा दिनाक )-6.-८स0./अ#ट 030 - (2006 
ते 


ऐ्रेषक, ५. 4 «0098 । 
एम0 रशागचन्द्रन, ४३ 
मुख्य सचिव, ५ जा मा / 2 
उत्तरांचल शासन। बे. 2०65:०6 पर, 
! मं बिश्ाग.....6ीक | 5.४. 
सेवा में, .. ॥ अगएग जो २२४०३ ००२७ | 
४ समस्त प्रमुख सचिव “सचिव, डा ५ 00, है बार 
पा उत्तरांचल रकिटा मं०_. दी ह/ख॥ 
त्तराचल शासन। दिमाग + 5 /00.. ु 
सामान्य प्रशारान अनुभाग दिनांक: 2.2. सार्च, 2009 


| ! विषयः- सूचना के अनुरोधों पर समुचित कार्यवाही हेतु प्रकिया सम्बन्धी दिशा निर्देश | 


. सूचना का अधिकार अधिनियम 42 के पल , 2005 से प्रभावी हो गया है। 
शासन स्तर, पर इसके कियान्वयन के लिए व्यापक पहले ही की जा चुकी है। 
विभागों व अन्य लोक प्राधिकरणों में अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार लोक सूचना 
अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी और विभागीय अपील अधिकारियों का 
नामांकन हो चुका है। सभी स्तरों पर अधिकारियों को अधिनियम के प्राविधानों की 
जानकारी देने के लिए कार्यशालाएं आयोजित की गयी हैं। इसके अतिरिक्त अधिकारियों 
की सुविधा के लिए शासन द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005-मार्गदर्शिका का 
भी प्रकाशन किया गया है जिसकी प्रतियोँ सभी विभागों को प्रेषित कर दी गयी हैं। 
। ह 


इन तैयारियों को दृष्टिगतु रखते हुए लोक प्रधिकारियों द्वारा सूचना के अनुरोधों 

का निस्तारण सुगमता से किये"जीने की अपेक्षा की गयी हैं, लेकिन प्रारम्भिक अनुभवों 

' से प्राप्त जानकारी के अनुसार अधिनियम के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराने में कुछ 

कठिनाइयों आ रही हैं जिनका मुख्य कारण प्रक्रिया की अस्पष्ठता व विभाग एवं लोक 

प्राधिकारी स्तर पर इस सम्बन्ध में समुचित व्यवस्था का नहीं होना माना जा रहा है। 

इसलिए थह आवश्यक समझा गया कि सूचना के अनुरोधों पर व्यवस्थित, तत्काल व्‌ 

सुगम कार्यवाही करने की कार्यविधि सम्बन्धी निर्देश जारी किये जाय जिससे इस 

सम्बन्ध में किसी भी तरह की अनिश्चितता न बनी रहे. और सूचना के अधिकार 

अधिनियम के प्राविधानों के अनुरूप निम्न 8 पर कार्यवाही सुनिश्चित कर प्रक्रिया 

से सम्बन्धी अस्पष्टता दूर हो सके। इस संदर्भ में कृपया अपने अधीन लोक प्राधिकारी 

. इकाइयों एवं लोक सूचना अधिकारियों व राह्ययक लोक सूचना अधिकारियों के स्तर पर 
. निगागुसार कार्यवाही शुनिश्वित करें। 


हज ह। ला 


५ सूचना के अनुरोधकर्गाओं के लिए सुविधा कक्ष की स्थापना: 


अधिकांश शंकायें सूचना के इच्छुक व्यवित्तियों से वार्ता कर दूर की जा | 
है। सम्भय है कि बातचीत के बाद सूचना के औपचारिक अनुशेष् 720 408] 
पड़े। इसके लिए प्रत्येक कार्यलिय में जहाँ भी लोक सूचना अधिकारी या सहायक 
लोक सूचना अधिकारी । गार्मांकित हैं, सूचना के अनुरोधकर्ताओं की सुविधा के लिए 
- सूचना का अधिकार नाम का एक पृथक्र मार्गदर्शन या सुविधा कक्ष (#बणधरत्ाण0 
0०णा०) की -रथापना [की जानी आवश्यक हैं। जिन कार्यात्रयों में स्वागत कक्ष पहले 
से ही स्थापित हैं उनमें इन्हीं स्वागत कक्षों में सूचना का अधिकार सम्बन्धी जानकारी 
देने की भी व्यवस्थां की जानी चाहिए। इसके लिए स्वागत कक्ष के एक हिस्से में 
सूचना के अनुरोधकर्ताओं, से बातचीत कर यह माल्लूम कर सकते हैं कि वष्ठ क्या जानना 
चाहते हैं ? तद्नुसार सूचना के अनुरोध का आवेदन तैयार करवा कर वांछित सूचना 
उपलब्ध कराई जा सकती है। आवश्यकता यह सुनिश्चित करने की है कि अविश्वास 
या अनशिद्नाता के कारण, कोई भी व्यक्ति .अनावश्यक सूचनाओं के लिये अनुरोध न 
करे। स्वागत कक्ष के अतिरिवत, पुस्तकालय, वाचनालय, प्रतीक्षा कक्ष या कार्यालय में 
उपलब्ध कामन रपेस (०0॥7707 8[08060)कों भी सुविधा कक्ष के रूप में विकसित 
किया जा सकता है। इस़में विभागीय सूचनाओं से ,संबंधित 47 मैनुवलस, विभाग का 
वार्षिक प्रतियेदन, कार्यपूर्ति दिग्दर्शिका व आम जनता के उपयोग की अन्य सूचनायें भी 
रखी जा सकती हैं। क्‍ 


2, अनुरोधपत्नरों के पंजीकरण' का प्रारूप: घ० । ह 
सूचना के अनुरोधों का विधिवत्‌ पंजीकरण किया जाना आवश्यक है। इसके 

आधार पर ही सूचना के अधिकार सम्बन्धी कार्य कलापों की प्रगति रिपोर्ट लोक 
प्राधिकारी, प्रशासकीय विभाग एवं राज्य स्तर पर तैयार की जा सकेगी। इसके लिए 
प्रदेश के सभी विभागों एवं लोक प्राधिकरणों में सूचना के अनुरोधों के पंजीकरण की 

समान व्यवस्था लागू करने की आवश्यकता है। इस उद्देश्य से अनुरोधों के पंजीकरण 

के लिए तीन प्रारूप संलग्न किये जा रहे हैं (संलग्नक .2,3)। प्रथम प्रारूप सहायक 

ग़ोक सूचना अधिकारी स्तर पर पंजीकरण के. लिए, दूसरा प्रारूप लोक सूचना 

प्रधिकारी स्तर पर पंजीकरण के लिए तथा पीसरा प्रारूप अपील के अनुरोधों के 


] 


जीकरण के लिए विद्चित है। सभी विभागाध्यक्षों व लोक प्राधिकारियों को चाहिए कि , 


घना के अनुरोधों के पंजीकरण के लिए विभाग/लोक प्राश्वेकरण स्तर पर विहित 
रूपों के अनुसार “सूचभा का अनुरोध पंजीकरण भंजिका” व “सूचना के लिए अपील 


जीकरण पंजिका" छपवा ली जाय। यथा सम्भव, अनुरोधों का मंजीकरण कप्प्यूटरीकृत 


#या जाना चाहिए ताकि स्वतः प्रगति रिपोर्ट तैयार ही सके एवं अधिनियम की व्यवस्था 
 अनुरुप राज्य सूचगा आयोग को प्रगति विवरण भेजा णा सक्के। 


जा 
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3, आनुरोधपनत्रों के पंजीकरण की व्यवस्थाः 


प्रारम्भिक अनुभवों से यह भी ज्ञात हुआ है कि कुछ कार्यालयों में लोक सूचना 

अधिकारी की अनुपस्थिति में सूचना के अनुरतों को प्राप्त करने के लिए कोई अधिकारी 
, या कर्मचारी उपलब्ध नहीं होता, है या उपस्थित व्यक्ति अनुरोध पत्र लेने से मना कर 

देता है। इसलिए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सूचना का अधिकार सुविधा 

कक्ष में हर समय कोई न कोई अधिकारी अथवा कर्मचारी सूचना के अनुरोधों को प्राप्त 

करने के लिए उपस्थित रहे। अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार सूचना का अनुरोध 

पत्र सहायक लोक सूचना अधिकारी 'अथवा लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्राप्त किया 

" है। तथापि जहाँ पर कार्यालयाध्यक्ष या वरिष्ठ अधिकारी लोक सूचना अधिकारी 
नामित हैं, वहां वे अपनी सहायता के लिए किसी दूसरे अधिकारी / कर्मचारी या स्वागत 
अधिकारी को सूचना के अनुरोध पत्र को प्राप्त करने व उसके पंजीकरण की जिम्मेदारी 
दे सकते है। यह सुनिश्चित करना लोक सूचना अधिकारी,/सहायक लोक सूचना 
अधिकारी का दायित्व होगा कि उनकी अनुपस्थिति में भी सूचना के अनुरोध पत्नौं को 
प्राप्त व पंजीकृत: किया जाय। इस दिशा में समुचित व्यवस्था करके लोक सूचना 
अधिकारी अपने स्तर पर ही ऐसी शिकायतों को दूर कर दें ताकि किसी को, भी सूचना 
के अथुरोध पत्रों के प्राप्त न किये जाने की शिकायत किसी अन्य स्तर पर करने की 
गावश्यकता ना पड़े तथा सुगमता से आवेदन पत्र आगन्तुकों द्वारा जमा कराये जा 
. शकें | '। 

| 
4, सूचना शुल्क लेखांकन की प्रक्रिया: 







सूचना के अनुरोध पत्रों के साथ 40,/- रू0 आवेदन शुल्क प्राप्त किया जाना 
है। बी खा को की को यम लिया जान के नीचे के 3 ओं से कोई शुल्क नहीं जाना है। 
मार्गदर्शिका में दिये ग ढ शुल्क नकद, बैक ड्राफ्ट या बैंकर्स 
चैक के माध्यम से ही दिया जा संकता है। इस विषय पर वित्त विभाग द्वारा कार्यालय 
ज्ञाप सं! ॥/४5%ए7(7)2005 दिनांक ॥4 अक्टूबर 2005 द्वारा शुल्क 8 करने और 
उसके लैखांकन की (विस्तृत प्रकिया सुझाई गयी है। फिर भी इस ततामबन्ध में यह स्पष्ट 
किया जाता है कि डूबा के अनुरोधकर्ता द्वारा नकद अथवा विभाग /लोक प्राधिकरण 
के लेखा अधिकारी हि 'नाम का बैंक ड्राफ्ट या बैंकर्स चैक प्रस्तुत कर शुल्क दिया जा 
सकता है। शुल्क प्राप्त होने पर लोक सूचना अधिकारी द्वारा ट्रेजरी फार्म 385 पर 
शुल्क प्राप्ति की रसीद निर्गत की जानी है। इसके लिए सभी लोक सूचना अधिकारियों 
को चाहिए कि अपने जनपद की ट्रेजरी से उक्त प्रपत्र की रसीद बुक प्राप्त कर 3 
और विभागीय _आइरण वितरण अधिकारी-वी-ओर मे शुल्क लक प्राप्ति रसीद निर्मत करें है 
यही प्रकिया अतिरिक्त शुल्क को प्राप्त करने के लिए अपनाई जायेगी | शुल्क से प्राप्त 
धनराशि लोफ सूचना अधिकारी गा सप्ायक्ष लोक सूचना अधिकारी विभागीय आहर्ण 
वितरण अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे जो कि विभाग की रोकड़ बही (28४४ 8008) में 





ताक मा्ाममााा्रानापलासप्पम 
-. 7/- 


प्रविष्टि क॑ बाद प्रत्येक सप्ताह/सुव्धिनुआार उस घचराशि को विभागीय 
लेख न | क् -+ कै में रथ रा जे 
लेखाशीर्षक के अधीन राजकोष में जमा करेंगे | ः 





' इस अधिनियम के अंतर्गत शुल्क जमा करने की प्रकिया सरलीकू 
ड को और करत 
किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। ही 


5 सूचना के अनुरोधों पर कार्यवाही: 


सूचना का अनुरोध प्राप्त होने के हद मार्गवर्शिका में दी गयी प्रक्रिया के 
अनुसार उस पर आगे की कार्यवाही सुनिश्चित कर यथा स्थिति 30, 35, या 45 दिनों 
के अन्दर अनुरोधकर्ता को वांछित सूचना उ ललंब्ध करा दी जानी है। इस प्रकिया के 
विभिन्‍न चरणों में सम्भावित पत्राचार को रामरूप बनाने के लिए पिम्मलिखित प्रपत्र 
निर्धारित कर संलग्न किये जा रहे हैं। 


संलग्नक:4 सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना के अनुरोध के अग्रेषण का प 
संलग्नकः 5. सूचना के अनुरोध का पावति प्रपत्र का 
संलग्नकः 6. 'अतिरिक्‍त शुल्क के लिए सूचना का प्रपत्र | 
संलग्नकः 7. तीसरे पक्षधर को सूचना का प्रपत्र. । 
संलग्नकः 8. सूचना के अनुरोध को दूक्तरे प्राधिकारी को हस्तान्तरण के लिए प्रपत्र 
संलग्नक: 9.अनुरोध को अस्वीकार करने की सूचना का प्रपत्र 

संलग्नक: 0.अनुरोधकर्ता को सूचना प्रेषित करने सम्बन्धी प्रपत्र 


यथा सम्भव पत्राचार में इन प्रपत्रों का ही प्रयोग किया जाना -चहिए। इस 
सम्बन्ध में लोक सूचना अधिकारी यदि आवश्यक समझे तो विभाग के वरिष्ठ 
अधिकारियों से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते है। यह प्रयास किया जाय कि किसी भी 
स्थिति में हक के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत अनुरोधकर्ताओं को सूचना उपलब्ध 
कराने में कोई गतिरोध उत्पन्न न हो। सभी विभागाध्यक्षों / लोक प्राधिकारियों से अपेक्षा 
की जाती है कि वे सूचना के लिए आवेदन पत्र प्राप्त करने व सूचना देने व उस्तको 
पंजीकरण आदि की उपरोक्त प्रकिया को. यदि आवश्यक हुआ तो, विभागीय 
विशिष्टताओं /व्यवहारिकता के अनुरूप संशोधित कर उपयोग करेगें, जिससे सूचना देने 
' की प्रक्रिया में कोई भ्रम विभागीय अधिकारियों में न रहे साथ ही अनुरोधकर्ताओं को भी 
निश्चित प्रक्रिया व प्रारूप का ज्ञानिं होने में कम से कम कठिनाई हो। 


भवदीय,. . 
पा | 
(एम0 रामचन्द्रन) 


मुख्य सचिव [| 


ड्डीः 88५ 222 दा] 


संख्या (५४८४ सू० /जएअा(3)5 - /2७06--तददिनांक 

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-- 

[-. मण्डलायुक्त, गढ़वाल / कुमांयू, उत्तरांचल 

॥- समस्त अपर सचिव, उत्तरांचल शासन 

॥- समरत विभागाध्यक्ष / लोक प्राधिकारी, उत्तरांचल शासन। 

[ए- समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल 

४-. स्टाफ आफिसर-मुख्य सचिव | 

५- निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तरांचल, वेहरादून। 
'/॥- राज्य समन्वयक सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ | 

५|- गार्ड फाईल | 


थज्ञा से, 


0900२ 
(राजीव गुप्त! 
प्रमुख सचिव 


है अपक 


क्र क्तज्छ री प्रति 
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कुंल शुल्क रू0 
कं 203 पर उसका 


- ड़ यान कि 


| | 


| 
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संलग्नक 2. 
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का आधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8 के अन्तर्गत सूचना का अनुरोध पत्र 


प्राप्त किया। : 
है अतः आवेदन शुल्क देय नहीं है। 


से सुना ट् 
,... अविदन शुल्क के साथ 


रू0 ५ननननह 
| 
जनुरोधकर्ता गरीबी रेखा से निम्न आय वर्ग को 
[ 
के | 
स् : शुल्क रसीद, 
/ 


॥ 


लोक सूचना अधिकारी 
कार्यालय मुहर 


सूचना के अनुरोध को दूररे प्राधिकारी को एर्तान्तरण के लिए प्रपत्र 


| फकायलिय फा न्ताम व १०।॥। ! 
पञ्नाव०७ संख्या मा दिनांक ............... ..... ..... 


| 
लोक २ बना अधिकारी 
हे | 
|| 
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रांलग्न सूचना का अनुरोध पत्च आपको इस आशप रो प्रेषिल है कि इसमें सांसी गई सुचना 
आपयो विभाग /ऊपक्रम से सुस्बन्थित है। कृपया आनुरोष्कार्ता को वांछित सूचना अपने स्तर से 
उपलब्ध कराने का कष्ट करें| 

ड्स पत्र की एक प्रति अनुरोधकर्ता को सूचनार्थ प्रेषित की जा रही है। 


५ पु में 
संलग्नक : सूचना का अनुरोधपन्न मूल रूप में; 


| भवदीय 
|| 


लोक सूचना अधिकारी 


ञ कार्यालय की मुहर 
प्रतिलिपि सूचनार्थ : न ि 
2], मी इज की कल कक मर जज नम मम 


। लोक सूचना अधिकारी 


गला 
तीसरे पक्षपर की रन के  , प्रपत्र 
कार्यालय का नाम व फता 


। 
पत्रावली संख्या ,............ ....................५०७०००-००० 


दिनांक ......... ... ............. 
शक जि वित/ कक 7 किक कक 
! 
ही 
संलग्त श्री/ श्रीमती ........००० अप कमल कक »«« से प्राप्त सूचना के अनुरोध पत्र की 


एक प्रति आपको इस आशय से भेजी जा रही. है कि इस विषय में यदि आपको कुछ कहना हो तो 
आप अपना पक्ष इस पत्र की तिथि के 0 दिच के अन्दर अधोहस्ताक्षीी को लिखकर या स्वयं 
कार्यालय मं उपस्थित होकर मौखिक रूप में प्रस्तुत करे। 

यदि आपकी ओर से इस पत्र के विषय में 40 दिन के अन्दर हमें कोई सूचना प्राप्त नहीं 
होती है तो यह मान लिया जायेगा कि आपय। इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है। 


| 


अनुरोध पत्र की प्रतिलिपि 
| 


संलग्भ ; 
भवदीय 


लोक सूचना अधिकारी 
कार्यालय मुहर 


संलप्नक ५ “(४८०८ 


[तिद्धिक्त शुल्क के लिए एव की प्रपत्र 


कार्यालय फा काश में जता 
पंश्ावजी संख्या 0० तरलतातकाा वििशशशनिल मम दिनांक 
("षय : ._ अतिस्कि शुल्प जमा करने के सखसध में 
थी / भीमली पक 
अनुराध पत्र का केदर्भ अडण कहें। 
करने पर 


तापयां अपने दिनाँदी «हम 
एफामित करते और इच्छित शप में उपलब्ध 


सामग्री को ए. 


द्वारा माँगी गई सूचना 
श्ति दरों यो आधार पर रू0 


. आपके 
म्नलिखित निर्धा 


सरकार द्वारा सि 
देय होता हैं॥। ॥॒ 
अतिरिक्त शुल्क की विवरण 





बैंकर्स चैक जो विभाग के लेखा/वित 
नकद जमा करें /करवा * | 
अतिरिक्त शुल्क जरमों करने के 
होसे की तिथि का सवध 


अधिकारी के नाम बना हो प्रेषित करें / अथवा कार्यलय में नव 

करने सम्बन्धी कार्यवाही, उए 

बाद ही. प्रारम् होगी। इस पते की तिथि से अतिस्कि शुल्क आर 
सूचना उपलब्ध कराने के लिए निर्धारित 30 दिलों में नहीं गिनी जायेगा। 

हस्ताक्षर 


| कार्यालय मुहर 


ब्न्[ 
रा।।गक लोक शूचना अधिकारी द्वारा सूचना के अनु! को अग्रेषित करने का प्रपत्र 


कार्यालय का नाग ब पता 


सेवा में, 
लोक सूचना अधिकारी 


अनुरोधकर्ता का नाम .........., ,..००६००-बकनलननतानता 
पत्रायार का पत्ता ह हटना हहकलतन्वन्‍न« १ ने उनकी रे 
वर्ग: बी0पी0एले0:/ एं0पी० एलेए < ८०० कल कक कयगेले ले ह तप 
अनुरोध प्राप्ति की तिथि .................-«-«कन «बतनननन- 

भांगी गईं सूचना का विषय 20 रिक्त 
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सबन्धित विभाग /छनुभाग का नामः ................. . .. ७... 
सूचना शुल्क की मात्रा रू0 ...,...,,,००३६६३७७नकवेननकनन+ + «० +»+ 5 »ने >नहे 
अना विंदणं' (दि कोई हो) 5० कक ० सदा पाप पड सकल हे 


संलग्नकः अनुरोध पत्र की मूल प्रति 
सहायक लोक' सूचना अधिकारी 
कार्यालय मुहर 


अनुरोध को अस्वीकार करने की »[बना प्रपत्र 


कार्यालय का न्ञाभ व पत्र 


परच्नायली रांख्या ............,........७५० ,५५०५५५७५५५५७५-७५५).,,७ ।॒ पक 
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फूपया आपने विभांक ........................०००० के शूचन। के अनुरोध पत्र का संदर्भ ग्रहण करें। 
आपके अनुरोध को ,निम्नलिखित कारणों से अरवीकृत किया गया है। 

स आवेश के विरूद्ध यदि आप चाहें तो विभा॥ फे उच्च अधिकारी व अपील अधिकारी, 
जिनका पता नीचे दिया गया है, से-इस पत्र की प्राप्ति ॥। तिथि के 30 दिनों के अन्दर - अन्दर 
अपनी अपील कर सकते हैं| । 

| 
! 
अपील अधिकारी क) पता 
शक भवदीय 


म२474२१79/42/7472747744// 824 


| लोक सूचना अधिकारी 
। ' कार्यालय की मुहर 


अनुरोधकर्ता को शूचना देन शावत्खी प्रयन्र 


कार्यालय का नाग ॥ पता 
पत्रावली संख्या ,,,..............५.७७६ «००००-०५ नत्ूभक०००५ दिनांक ...... .... 


कृपया । को सम्बोधित अपने शूचना के अनुरोध संख्या ................................ 
दिनांक ... ...............५०००००००५ का सन्दर्भ ग्रहण करें| 
2. आपके द्वाश भ््मगी गई सूचना का विवरण रांलग्न है। 
3, निम्न लिखित आंशिक सूचनायें संलग्न की जा रही है। 
() 
(2) 
(3) 
4, एस आदेश के अन्तर्गत दी गई जानकारी से यदि असंतुष्ट हो तो, आदेश प्राप्ति की तिथि से 
30 दिनों के अन्दर विभाग के अपील अधिकारी जिनका पता निम्नवत्त है, अपील वायर कर 


सकते ' हैं ९४, 
अपील अधिकारी का पता दिल 
रॉ तन 
| 
प्रववीय 


संलग्नक ; उपर्युक्त के अनुसार सूचना का विवरण। “लोक सुचना अधिकारी 


कार्यालय को मुष्ठर 


सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 


मैनुअल संख्या-- 47 


ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाय 


राजस्व विभाग... 
जिला कार्यालय नैनीताल 


मगैनुवल - ॥7 


भूज० सि- 


जनपद में विभिन्‍न विकास योजनाओं हेतु समय- 
समय पर भूमि अर्जन करने हेतु वर्ष 4894 में भूमि अर्जन अधिनियम 
बनाया गया हैं। उक्त अधिनियम में केन्द्रीय सरकार द्वारा वर्ष 4968 
एवं 4984 में तथा समय- सगय पर विभिन्‍न राज्य सरकारों द्वारा 
संशोधन किया गया। 
जनपद नैनीताल में स्थित भूमि अर्जन इकाई वर्तमान 
में दो जनपदों (नैनीताल एवं उधमसिंह नगर) का भूमि अर्जन कार्य 
सम्पादित किया जाता है। जिसमें एक सीनियर पी0० सी0 एस0 
अधिकारी » वरिष्ठ डिप्टी कलेक्ट्रर/ अपर जिलाधिकारी नामित होते 
है। उनके अधीन एक नायब तहसीलदार, एक प्रधान सहायक, एक 
लेखा लिपिक, चार अहलमद(प्रवर सहायक), एक कनिष्ट सहायक, नौ 
भूमि अर्जन अमीन, सात अनुसेवक कार्य करते है। भूमि अर्जन का कार्य 
एक समयबद्ध कार्यकम है। जिसमें अध्याप्त विभाग द्वारा वांछित 
विकाश योजना छेतु सर्व प्रथण उसका भूमि अर्जन का प्रस्ताव प्राप्त 
किया जाता हैं। जिसमें फील्ड स्टाफ द्वारा स्थल निरीक्षण करवा कर 
जाँच रिपोर्ट मॉगी जाती है। जिसमें प्रस्तावित अर्जित भूमि के अन्तर्गत 
समरेखन में कोई धार्मिक संस्थान कब्रिस्तान, मन्दिर, मस्जिद आदि 
नहीं आते हो, रिपोर्ट प्राप्त की जाती है। ततपश्चात अध्याप्त विभाग से 
तत्कालीन बाजार दरों पर भूमि अर्जन की प्रतिकर की अनुमानित 
प्रतिकर धनराशि जमा कराई जाती हैं। प्राप्त प्रस्ताव की औपचारिक 
जांचोपरान्त भूमि अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत धारा 4() की विज्ञप्ति 
जारी करने हेतु शासन को प्रस्ताव भेजा जाता हैं। शासन स्तर से 
धारा 4 की विज्ञप्ति जारी की जाती है। जिसका प्रकाशच राजकीय 
गजट तथा दो स्थानीय समाबार पत्रों में किया जाता है तथा स्थानीय 
स्वामियों को जारी विज्ञप्ति की सूचना दी जांती पति तथा धारा 
4 ,“(4) की विज्ञप्ति की प्रति ब्लाक, तहसील एवं अर्जित भूमि पर चस्पा 
की जाती हैं। तत्‌पश्चात प्रस्ताव में धाश 6/0) की विज्ञप्ति जारी 
करने हेतु रांस्तुति शासन को भेजी जाती है जिसमें शासन स्तर से 
धारा 6/(0) की विज्ञप्ति जारी की जाती है। जो धारा 4/(0) की 
विज्ञप्ति प्रकाशन के वर्ष के भीतर होनी चाहिये, अन्यथा समस्त 
कार्यवाही कालातीत हो जाती हैं। | 
शासन द्वारा धारा 6/0) की विज्ञप्ति जारी 
करने पर पुनः उसका प्रकाशन राजकीय गजट दो स्थानीय समाचार 


“0 7- 


पत्र) भें तथा सम्बन्धित व्यक्तियों पर तामिल कराई जाती है तथा 
वि ा आदेश की एक-एक प्रति सम्बन्धित ब्लाक कार्यालय तहसील 
एवं जर्जित भूमि पर चस्पा की जाती है। ततृपश्चात अर्जित की जाने 
वारल। भूमि का मौके पर धारा 8 के अन्तर्गत डिमारकेशन(सही-नाप 
जोर) की जाती है। इसके पश्चात सम्बन्धित अर्जन से प्रभावित 
व्या। ।यों पर धारा 9/() एवं (3) के नोटिस तामिल कराये जाते 
है॥।समें धारा 47( अजैन्सी क्लाज )लगा होता है, उसमें धारा 
9/(),/(3) के नोटिस के 45 दिन के प्रकाशन के पश्चात अर्जित 
भूगि का कब्जा अध्याप्त विभाग को दिया जाता है। जिसमें कब्जे देने 
से ॥र्थ अनुमानित प्रतिकर धनराशि का 80 प्रतिशत जो कम से कम 
दर शो भुगतान किया जाता हैं। भूमि का कब्जा दिये जाने के पश्चात 
आज भूमि का अभिनिर्णय तैयार करने हेतु सम्बन्धित तहसील के 
राव:जिस्ट्रार कार्यालय से सम्बन्धित अध्याप्त ग्राम मे सम्पादित धारा 
4» (+) की विज्ञप्ति प्रकाशन के तीन वर्ष पूर्व के कय-विकय पत्रों की 
गन प्राप्त की जाती हैं।जिसके अनुसार अर्जित भूमि के समान 
उ।दयता वाले अन्य कई बिन्दुओं पर स्थल निरीक्षण कर एक 
प्र/ निधि विकय पत्र का चयन किया जाता है और स्थल निरीक्षण की 
रिंर्ट तैयार की जाती हैं। इसके बाद अर्जित भूमि का अभिनिर्णय 
तेः॥र किया जाता है, जो धारा 6/() की विज्ञप्ति प्रकाशन के 2 वर्ष 
के अन्तर्गत घोषित किया जाना आवश्यक हैं। अन्यथा पूर्व की समस्त 
भ॥ अर्जन की कार्यवाही कालातीत हो जाती है। सम्बन्धित व्यक्तियों 
का धारा 42(2) के अन्तर्गत नोटिस जारी क्ररके अभिनिर्णय की घोषणा 
एवं पूर्ण प्रतिकर की धनराशि का वितरण किया जाता है, इस 
धनरशशि में पूर्व में 80 प्रतिशत अनुमानित प्रतिकर जो वितरित किया 
गया है, उसको इस प्रतिकर धनराशि से घटा लिया जाता हैं। 

अभिनिर्णय घोषणा एवं प्रतिकर वितरण के पश्चात अर्जित 
भूमि का सम्बन्धित अध्याप्त विभाग के नाम राजस्व अभिलेखों में अंकन 
हेतु रूप पत्र।व 2(माफी मालगुजारी अमलदरामद परवाने) सम्बन्धित 
लहसीलदार को भेजे जाते है। जिसके अनुसार अर्जित भूमि को 
अध्याप्त विभाग के नाम राजस्व अभिलेखें में अंकित कर दी जाती हैं। 
अर्जित भूमि के प्रतिकर का लेखा विवरण सम्बन्धित अध्याप्त विभाग 
को भेजा जाता है, समस्त कायवाही पूर्ण कर मूल पत्रावली(स्थायी 
_ रिकार्ड) सुरक्षित रखने हेलु जिला कार्यालय के माल संग्रहालय में जमा 

कर दी जाती हैं। 


न्‍ मी उड ज कल ली आल 
...............................--++--  # १-----०----+--+-++४ 


- 08- 


मनोरंजन कर:- 

जिला मनोरंजन कर कार्यालय कलक्ट्रेट परिसर में स्थित हैजो 
उत्तराखण्ड सरकार के आयुक्त कर देहरादून के अधीन सचालित है। विभाग का 
मुख्य कार्य स्थाई व अस्थाई आमोदों से मनोरंजन कर की वसूली करना है तथा 
करापवचन की रोकथाम करना है। उ0प्र०. चलचित्र.. (विनियमन) 
अधिनियम4955,उ0प्र0. चलचित्र नियमावली॥954,उ0प्र0। आमोद और पणकर 
अधिनियम4979 एवं उ0प्र0 आमोद तथा पणकर नियमावली4984(यथा उत्तराखण्ड 
में प्रभावी) के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट को स्थाई,अस्थाई सिनेमाओं,स्थाई ,/ अस्थाई 
वीडियो सिनेमाओं,वीडियो लाईव्रेरीयों को लाईसेंस जारी किये जाने का अधिकार 
है,इराके अतिरिक्त उ0प्र० केविल टी0वी०नैटवर्क (प्रदर्शन) नियमावली4997(यथा 
उत्ताशचल मे प्रभावी) के अन्तर्गत केविल टी0वी०नैटवर्क के संचालन की अनुमति 
प्रदान किये जाने का अधिकार है तथा उक्त अधिनियम एवं नियमावली के 
अन्तर्गत आने वाले अन्य सभी आमोदो के लिए अनुमति दिये जाने का भी 
अधिकार भी जिला मजिस्ट्रेट को है। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा विभागीय निरीक्षकों एव 
कर्मचारियों के माध्यम से अन्य समस्त अवधि के देय मनोरंजन कर की वसूली 
करायी जाती है तथा अवैध रूप से संचालित आमोदों के स्वामियों के विरूद्ध 
नियमानुसार कार्यवाही की जाती है,तथा आमोद के स्वामियों द्वारा अनियमित्ता 
वरती जाने पर आमोद का लाईसेंस एवं अनुमति को निरस्त /निलंवित करने का 
अधिकार भी जिला मजिस्ट्रेट को प्राप्त है,इसके अतिरिक्त आमोद के स्वामियो द्वारा 
करापवंचन सम्बन्धित अनियमित्ता बरते जाने पर उ0ग्र0 आमोद तथा पणकर 
अधिनियम4979(यथा उत्तराखण्ड में प्रभावी) की धारा-42 के अन्तर्गत जिला 
मजिस्ट्रेट को आमोद के स्वामियों के विरूद्ध कर निर्धारण करते हुए अधिकतम 
रू020,000.00 तक की शास्ति अधिरोपित किये जाने का भी अधिकार प्राप्त है। 

इसी प्रकार उ0प्र0 चलचित्र(विनियमन) अधिनियम4955 की 
धाश-8ए के अन्तर्गत आमोद के स्वामियों द्वारा अनियमित्ता के लिए अपराध समन 
किये जाने की दशा में जिला मजिस्ट्रेट को अधिकतम 'रू05,000,00 शमन शुल्क 
अधिरोपित करने का अधिकार है। उ0प्र० चलचित्र ' नियमावली954 (यथा 
उत्तराखण्ड में लागू) के नियम--3 के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रैट को स्थाई छंविगृह 
की निर्माण की अनुमति प्रदान करने का अधिकार है तथा उक्त नियमावली के 
निगम-9 के अन्तर्गत जिला गणिरद्रेट को स्थाई छविगृष्ों को चललिन्न प्रदर्शन हेतु 
एक बार गें तीन वर्ष की ऊअवधि के लिए अनुज्ञा जारी किये जाने एवं लाईसेंस की 
अवधि समाप्त होने पर आगे भी लाईरॉंस नवीनीकरण किये जाने छा अधिकार है। . 
छ0प्र0. जाभोद और पणकर अधिनियम॥७79 के अन्तर्गत 3उ0प्र० शासन की 
अधिराधना दिनॉक24--3-4999 के अन्तगंत उक्त अधिनियम की धारा--9 में' 
संशोधन करते हुए आमोदगूहों की प्रतिभूति की राशि को 3 ८8 हिल के भावी : 
भुगतान के प्राति समायोजन करने का अधिकार जिला मजिस्ट्रेट के कया जल पड 
जिला मनोरंजन कर अधिकारी को शब्तियाँ दी गयी हैं तथा उ0प्र0 जझवामटबराक 
नियमावली 4954 के परिश्ष्टि-4 के स्तम्भ-7() के अन्तर्गल आमाबगूहों में, राज्य के 
सरकार द्वारा बनाये गये नियमों का पालन किया जा रहा है गा नहीं के सम्बन्ध में: .. 
निरीक्षण करने का अधिकार प्राप्त हैं | कक 2 


जन्स> | 6) 9 ध्ल्न 


मनोरंजन कर निरीक्षक उ0प्र/ आमोद और पणकर अधिनियम 
49/9 या उसके अधीन बनाये गये नियमो के उपबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित 
कर" की दृष्टि से किसी भी आमोद स्थान में जब आमोद चल रहा हो और किसी 
ऐरो स्थान में जिसका प्रयोग सामान्यतः आमोद स्थान के रूप में या उससे 
साबन्धित / अभिलेख रखने के लिए किया जाता हो या जिसका इस प्रकार प्रयोग 
किर । जाने का संदेह हो उसका निरीक्षण कर सकता है,उसकी तलासी ले सकता 
है, अधिकार प्राप्त है इसके अतिरिक्त अपने आवंटित क्षेत्र की समस्त मनोरजन 
कर की वसूली एवं राजकोष में जमा कराने की जिम्मेदारी,नि्धाति लक्ष्य की पूर्ति 
एवं रार्वेक्षण का कार्य,आमोदगृहों का निरीक्षण तथा सत्यापन का कार्य है। 
आभोयगृहों वह अन्य आनोदों में अनियमित्ता पाये जाने पर उसकी सूचना जिला 
मनोरंजन कर अधिकारी के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट के संज्ञान में लायेंगे | 

सिनेमागृहों में मनोरंजन कर की दरें:- वर्शको का रूझान 
सिनेगाओ के प्रति कम होने से इस व्यवशाय में लगातान ड्वरास होने के कारण 
उत्तराखण्ड राज्य की अधिसूचना दिनॉक 42--7-2002 द्वारा मनोरंजन कर की दर 
सौ प्रतिशत से घटाकर साठ प्रतिशत कर दी गयी है तथा शासन की अधिसूचना 
दिनाँक08--04--2004 द्वारा सिनेमा स्वामियों को प्रति टिकट पर मिलने वाले 
अनुरक्षण शुल्क रू04.50 को बढाकर रू03.00प्रति टिकट कर दिया गया है ताकि 
दर्शकों को अधिक से अधिक सुविधा प्राप्त हो | 

फिल्मों को कर मुक्ति के सम्बन्ध में मानक :- फिल्मनीति के 

अन्तर्गत जिन फिल्मों की शूटिंग उत्तराखण्ड राज्य में 50 प्रतिशत से अधिक परन्तु 
75 प्रतिशत तक की गयी हो उन्हें उ0प्र0 शासन के पत्र दिनॉक 43--6--2000व्चवारा 
मनोरंजन कर में 6 माहों के लिए तथा जिनकी शूटिंग उत्तराखण्ड में 75 प्रतिशत 
से अधिक की गयी हो उन्हें एक वर्ष तक की अवधि के लिए शतप्रतिशत 
मनोरंजन कर में छूट दिये जाने का प्राविधान है। इसके अतिरिक्त शासनादेश 
संख्या 259 »/ बाईस ,/ 06--34 ,“ 08 दिनॉक45 दिसम्बर2006 द्वारा उत्तराखण्ड राज्य 
में क्षेत्रीय भाषाओं जैसे गढवाली, कुमाउँनी भाषा में निर्मित फीचर फिल्मों को 
निरमार्ण लागत का 30 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू0० 40 लाख तक का अनुदान 
शासन स्तर से प्रदान किये जाने का प्राविधान है। । ' 

मल्टीप्लैक्स छविगृहों में कर में छूट का ग्राविधान:-- उत्तराखण्ड 
राज्य में मल्टीप्लैक्स छविगृहों की. स्थापना किये जाने हेतु शासनादेश 
संख्या402 / 27(5)मनोरंजन कर //2005 दिनॉक07--06--2005 के अन्तर्गत व्यवस्था 
की गयी है कि मल्टीप्लैक्स में न्यूनतम 2 छविगृष्दों का होना आवश्यक होगा तथा 
उन्हें संचालन की तिथि से 5 वर्षों की अवधि के निलए मनोरंजन कर मे 
शत्‌प्रतिशत छूट दी जायेगी। मल्टीप्लैक्स छविगृह स्वामी अनुदान की अवधि के 
उपरशन्त उनके लिए छविगुृह को 5 वर्ष तक संचालित किये जाने की बाध्यता 
रहेगी । यदि 5 वर्ष की अतिरिक्त अवधि में छविगृह का संचालन नहीं किया जाता 
है तो अनुदान की एक मुस्त वसूली कर 'ली जाथेगी। प्रस्तावित प्रोत्साहन योजना 
का लाभ सम्बन्धित निवेशकर्ता को प्रोत्साहन योजना लागू होने की तिथि से 5 वर्ष 
की अवधि के अन्दर ही आवेदन करने पर प्राप्त हो सकेगा | 


जामीदाआ[छा की निर्मारित लाईसेस फीराः- 
- राई सिनसागृुह-(की) एक लाख की जनसंख्या तक स्थित स्थानीय क्षेत्र में 
रिशत सिनोगाओं के लिए रू0।,000.00 प्रति माह 

(ख) एक लाख से अधिक जनसंख्या तक स्थित स्थानीय 
होजआ मे शिपत सिनेमाओं पर रू0 4500.00 प्रति माह । 
2- अश्याएई रिनेमागृह-- रू0१50.00 प्रतिमाह । 
३-- सथाएं वीडियो शिनेमाः- 2400 00 प्रतिवर्ष । 
4 जअसूपरई वीडियो सिनेगा रू0400.00 प्रतिमाह । 
5 गीण्ियें शकक्‍त वाहव. रू04200.00 प्रतिवर्ष | 
9-“ बीजियो कैरिट लाइब्रेरीः--[क) दो लाख से कम जनसंख्या वाले स्थानीय क्षेत्र 
गें र०१500,00 प्रति यर्ष। 


(ख) दो लाख से अधिक परन्तु पाँच लाख से कम 
फानराण्। ताणे स्थानीय क्षेत्र के लिए रू03000.00 प्रति वर्ष । 


45 जद में फूल स्थाई छविगुह्द----+तत++ 7 
2« ७3२०॥६ई वीडियो वेज िसनल पल 4 
3«- पेविज दीएवी.सैन्टर > ज॑-++ 57 
)-- 06 -07गें वीडियो लाईब्रेरियों की संख्या-47 
5-> बवीजियों गंग पार्लरों की संख्धा---+++> 8 
6-फकातिल दी.बी.युनत होटलों ” --++++>+> 99 
7>वीजियों गृक्‍त वाहन(बस) अभाणणणण । 
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आबकारी विभाग जनपद सैनीताल +!!: 
“व का अधिकार अधिनियम 2005 के प्राविधानों के अन्तर्गत 
है) [१ 3४4%-4(409 एई ६6 4385३ फिडटांडछ (:0च्रागाउंडडएार॥ 

ऊप0]0५ (0 6 छशाक्षताँ एव ब्याव॑ काल्ाणा छा धा6 डिडलाडइ2 
(ता 595007, 8 छतेयांग्रॉइ/चा00 6 06 %एँ5० 96एद्वाणिया: 8 8 ता 5 
कवणएः ग6 या।पएिए 0 6 (णीढ8०७० 0786 तंज्ञांए, ज्र06 ॥78 तत्कुकराएल) ५ 
जीिएत्चा ती ॥3 क्‍्ययांए णी शैडअंडगंगां एडलंडड एक्ाायइशंजाल' 8 ए088व0 88 ॥7 
साधाएए ती 4 एॉडिकटा ज0 48 7689णभं06 7070 ७८०5९ 80ीग्रंप्रंड।3का ए (५ 
[भइफाए। गा सफजचीग्रह्मांणा णी प्रा७ (१०॥0००७ फिंछ 8 7 650णा३06 0 ॥7 
(॥छिएला॥एए,. णी फिऋणां58.- बिज़ड गात यो, नि० 88 0. 5प्रएजराइठ 6 
फापएजछएत0ा खाते [708850ए४07 ण (6 8३०५७ ०8888, 707 #लछआ08 ०७गि७०7५५ 
लाते एल पएलशाउल्त एलातंताड 46 8 #ल्वूपॉडत 00 5960 वणं56 8908, 
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आनुर्शधवर्का _ 
आबकारी विभाग द्वारा निम्नलिखित अधिनियम एवं बनाने गये 
उपनिसगों में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अधिकार एवं कर्त्तव्य निर्धारित किये 


गये हैं-- 


4. 


उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम १90 (उत्तरांचल में यथाअनुकूलित एवं 
पपाष्तरित) यथा संशोधित एवं इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रख्यापित नियमावल्लियां। 
सत्र प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम ॥964 (उत्तरांचल में यथाअनुकूलित एवं 
उपान्तरित) एवं शीरा नियंत्रण नियमावली 4974 (उत्तरांचल में यथाअनुकूलित एवं 
उपानरशित) 

गारफाठिक्स ड्रग्स एवं साईकोट्रोपिक सब्सटेन्सेज एक्ट 4985 एवं उत्तर प्रदेश 
नारकोटिक्स ड्रग्स एवं साईकोट्रोपिक सब्सटेनरोंज नियमचाली 4986 (उत्तरांचल में 
यभथाअचुकूलित एवं उपान्तरित) 

अफीम धूम्रपान अधिनियम १934 एवं एतद्‌्विषयक नियमावली (त्तरांचल में 
यथाअनुकूलित एवं उपान्तरित) 

गैडिसिनल एण्ड ठायलेट प्रिपरेशन्स (एक्साईज डूयूटी) एक्ट 4959 एवं 
एतद्विषयक नियमावली 4957 (उत्तरांचल में यथाअनुकूलित एवं उपान्तरित) 
स्म्रयुअस प्रिपरेशन्स (इंटर स्टेट ट्रेड एण्ड कामर्स) कन्ट्रोल एक्ट 4955 एवं 
एतद्विषयक नियमावली 4956 (उत्तरांचल में यथाअनुकूलित एवं उपान्तरित) 

उत्तर प्रदेश मादक वस्तु (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम १976 एवं एतद्विषयक 
नियमावली (उत्तरांचल में यथाअनुकूलित एवं उपान्तरित) 

प्वाईजन एक्ट 4949 एवं तत्सम्बन्धी यू0पी0 प्वाईजन्स (रैगुलेशन ऑफ पजेशन 
एण्ड ' सेल) रूलस ॥924 यथासंशोधित नियमावली ॥989 एवं यथा संशोधित 
नियमावली 4994 (उत्तरांचल में यथा लागू) के अन्तर्गत मिथाईल अल्कोहल के 
दुरूपयोग के निवारण हेतु।.... पा 

मोटर रिप्रट, डीजल, ऑयल, अल्कोहल कराधान अधिनियम 4939 एवं एतद्विषयक 
नियमावली 4977 | 

'उपरोक्त अधिनियगों एवं नियमावलियों के अन्तर्गत प्रदेश में आबकारी आयुक्त के 


अधीन रहते हुए तथा जिले में जिला अधिकारी के अधीन रहते हुए विभाग के अधिकारियों 
(जिला आबकारी अधिकारी /सहायक आबकारी आयुपत्त तथा आबकारी निरीक्षकों) के 
विभिन्‍न धाराओं एवं नियमों के अन्तर्गत अधिकार एवं दायित्व निर्धारित किये गये हैं, ' 


3 + 


घारित 


हा कि 
लोक प्राधिकारी अथवा उसके करर्णथों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए 
तथा प्रयोग किये जाने वाले |पम » विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और 


अभिलेखों की सूचना का विवरण- 


विभाग में उपरोक्त कूत्यों के निष्पादन हेतु निम्नलिखित अधिनियम,/मैनुअल 


उपलब्ध है, जिनका उत्तरांचल में उपान्तरण एवं अनुकूलन किया जा चुका है- 


44. 


2 


॥3. 


4 


9, 


46. 


8, 
49. 


एक्साईज मैनुअल वॉल्युम-4 जिसमे यूनाईटेड प्रोविन्‍्स एक्साईज एक्ट 4940 (यथा 
अनुकूलित / यथा संशोधित) एव एतद्विषयक नियमावलियां,” उपनियम»/ आदेश 
उनुदेश सकलित हैं। 
एक्साईज मैनुअल वॉल्युम--2 जिसमें विभाग में विभिन्‍न अधिनियमों एवं नियमों के 
अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्नों का समावेश है। 
एक्साईज मैनुअल वॉल्युम--3 जिसगें शीरा अधिनियम 4984 (यथा संशोधित एवं 
अनुकूलित) एवं नियमावली 4974 (यथाअनुकूलित एवं संशोधित), ओऑपियम श्मोकिंग 
एक्ट 4934 एवं नियमावली, नारकोटिक्स ड्रग्स एण्ड साइकोट्रोपिक सब्मटेन्सेस 
एक्ट ॥985 एवं नियमावली 4986 समावेशित की गयी है। 
एक्साईज मैनुअल वॉल्यूम-4 (यथाअनुकूलित एवं उपान्तरित), जिसमें मेडिसिनल 
एण्ड टॉयलेट प्रीपरेशन्स (एक्साईज ड्यूटी) एक्ट 4955 एवं एत्तद्विषयक 
नियमावली 4956 तथा स्प्रिचुअस प्रीपरेशन्स (इन्टर स्टेट ट्रेड एण्ड कामर्स) 
कन्द्रोल एक्ट 4955 एवं एतवृविषयक नियमावली को समावेशित किया गया है। 
एक्साईज मैनुअल वॉल्यूम-5 (यथाअनुकूलित एवं उपान्तरित), जिसमे आसवनियों, 
चीनी 22208 के सम्बन्ध में तकनीकी प्रक्रियाओं /जानकारियों को समावेशित 
गया गया है। 
एक्साईज मैनुअल वॉल्यूम-6 (यथाअनुकूलित एवं उपान्तरित), जिसमें विभिन्‍न 
विभागीय सेवा नियमावलियां यथा ग्रुप-ए (अधिकारी) सेवा नियमावली, सहायक 
आबकारी आयुक्त, सेवा नियमावली, आबकारी अधीनस्थ सेवा नियमावली व अन्य 
संवर्गो की सेवा नियमावलियां समावेशित की गयी हैं। 


, इसके अतिरिक्त शासकीय आदेशों का संकलन (एम0जी0ओ०), वित्तीय हस्त 


पुश्तिकाएं, उत्तरांचल में प्रख्यापित सेवानियमावलियां आदि उपलब्ध हैं । 

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की प्रति उपलब्ध है | 

उक्त अधिनियम के सम्बन्ध में मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन द्वारा निर्मत आदेश 
दिनांक 27.8.2005, उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये सचिव कार्मिक एवं लोक 
शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश दिनोक 28.05,2005 एवं 
उसके साथ संलग्न सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के मुख्य-मुख्य बिन्दुओं 
का सार एवं उक्त अधिनियम के अनुपालनार्थ तैयार किये जाने वाले कार्यकलापों 
की सूचना, जिसमें विभिन्‍न मैनुअलों को तैयार किया जाना, लौक सूचना अधिकारी 
एवं सहायक सूचना अधिकारियों का चिन्हीकरण किया जाना व अन्य सूचनाएं दी 
गयी हैं, उपलब्ध हैं। 


. उपरोक्‍तानरार मैनुअल्स को तैयार किया जा रहा है, जिनकी प्रतियां सुरक्षित 


डे 


रखते हुए सभी सम्बन्धित को उपलब्ध करायी जायेंगी। 
नीति बनाने या उराके कार्यान्वयन के राग्बन्ध में जनता के सदस्यों से परामर्श 


कं लिए या उनके प्रतिनिधित्व के लिए विद्यमान व्यवस्था के सम्बन्ध में व्यवस्था-- 
, विभाग ट्वाश आबकारी नीलि,”शीरा नीतिके निरूपण के पूर्व नियमानुसार कार्यवाही, की 


'जाती है-- 


6. 


फील्ड स्तर से विभागीय अधिकारियों, जो वास्तव में शासन की नीतियों के आधार 
पर अधिनियम, नियमायल्लियों, आदेशों, अनुदेशों का क्रियान्चयन करने के लिए 
उत्तरदायी हैं और जनता के मध्य कार्य करते हैं, के द्वारा स्थानीय जनता एवं 
जनप्रतिनिधियों से परामर्श उपरान्त नीतियों के निर्धारण के पूर्व उनके सुझाव 
आमंत्रित किये जाते हैं। 


(3 


॥0. 


|| ०८ 


जआावकारी विभाग के अनुज्ञापियो, ण।क माध्यम से राजस्व अर्जन किया जाता है, 
पी भी सगय-समय पर विभागीय आधकारियों द्वारा फील्ड स्तर एवं मुख्यालय स्तर 


"९२ बैठक आयोजित कर उनके सुझा.। आमन्नित किये जाते है। 

हरा प्रकार फील्ड स्तर से प्राप्त सुझ। की समुचित समीक्षा उपरान्त विभाग द्वारा 
जैसन फो नीति निर्धारण के सम्बन्ध मे समुचित प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाते हैं। 
गारान द्वारा विभागाध्यक्ष से प्राप्त प्रस्तावों को सम्यक परीक्षणोपरान्त नीति निर्धारण 
विषयक प्रस्ताव मा0 मंत्रीपरिषद के रामक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किये जाते हैं और मा0 
॥4ी परिषद के अनुमोदनोपरान्त विभागीय आबकारी शीरा नीति व अन्य विषयों पर 
जीतियों का निर्धारण किया जाता है। 

नीति निर्धारण के लिए विभाग द्वारा प्रवर्तित विभिन्‍न नियमों एवं अधिनियमों में 
(॥र्ईबसरिग बोर्ड, एडवाईजरी योर्ड आदि की व्यवस्था पूर्व से ही प्राविधानित है, 
जिनके अन्तर्गत अनुज्ञापनों के स्वीकृत किये जाने से पूर्व विचार-विमर्श किया 
जाता है| 


() उत्तर प्रदेश नम्बर एण्ड लोकेशन आफ एक्साईज शॉप रूल्स के नियम-5 
में दिये गये ग्राविधानों के अन्तर्गत आबकारी दुकानों के स्थलों के चयन के 
समय मिलिट्री कैन्टोनमेन्ट बोर्ड एवं नगरीय क्षेत्र में नगरमहापालिका, टाउन 
एरिया या नोटिफाईड एरिया एवं ग्रामीण क्षेत्र मे जिला परिषद से 
विचार-विमर्श किया जाता है और प्राप्त आपत्तियों पर सम्यक विचारोपरान्त 
आबकारी दुकानों के स्थलों का चयन किया जाता है। इसी प्रकार रेलवे 
स्टेशन के निकट खोले जाने वाली आबकारी दुकानों के सम्बन्ध में रेलवे 
प्रशासन से भी विचार-विमर्श कर निर्णय लिये जाते हैं। 

(2) आसवनियों, ब्रिवरीज आवि के अनुज्ञापनों की स्वीकृति के समय उनसे 
उत्पन्न होने वाले प्रदूषण के सम्बन्ध में स्थानीय जनता से प्रदूषण बोर्ड के 
माध्यम से विचार-विमर्श के पश्चात्‌ ही आसवनी, ब्रिवरी स्थापना पके 
अनुज्ञापनों को स्वीकृत किये जाने पर विचार किया जाता है। 


(3) आबकारी अधिनियम की धारा-56 के अच्तर्गत अन्य विभागों यथा पुलिस, 
सॉल्ट, ओपियम तथा भू--शजस्व विभाग के अधिकारियों को भी आबकारी 
अधिनियम के अन्तर्गत होने वाले अपराधों की तत्काल सूचना आबकारी 
विभाग के अधिकारियों को देने का दायित्व निर्धारित है। 


७) आबकारी अधिनियम की धार। »/ के अन्तर्गत प्रत्येक ऐसे व्यवित, जो भूमि 
एवं भवन के स्वामी हैं, लेश पाल एवं गांव के चौकीदार हैं, को उनके 
स्थानों पर आबकारी अपराध के होने से तत्काल आबकारी, पुलिस एव 
भू-राजस्व के सक्षम अधिका:“यों को अपराधो की सूचना देने एवं उसके 
निवारण के दायित्व निर्धारित किये गये है। 

6) किसी भी क्षेत्र में जन शान्ति को बनाये रखने के लिए जिलाधिकारी को 
अधिनियम की धारा-59 के अन्तर्गत किसी भी आबकारी दुकान को बन्द 
रखने का अधिकार प्रदत्त है। 

७) जनता की भावनाओं को दृष्टिगत्त रखते हुए मादक द्रव्यों के आपत्तिजनक 
विज्ञापनों को सिनेमेटोग्राफिक प्रदर्शन, लोक स्थानों पर, दीवारों पर, भवनों 
पर, विज्ञापनों के प्रदर्शा पर रोक लगाने के लिए उत्तर प्रदेश 
इनटॉक्सिकेन्ट लीकर (0ए|ब्णाणाह्०0९ #तरथाांडच्माला) एकट 4976 
(उत्तरांचल में यथा अनुकूलित) प्रभावी है। 

(7) छोटल एवं बार अनुज्ञापनों के स्वीकूत्ति के समय भी उसकी जनहित में 
उपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुए अन्य विभागीय यथा पुलिस द्वारा लोक 
शान्ति के सम्बन्ध में, पर्यटन विभाग से पर्यटन संभावानाओं के सम्बन्ध में 
फिचार-पिलर्श एवं सुल्लाच आंलजित किये जाते हैं। 

(8) शीरा अधिनियम के अन्तर्गत शीरा एडवाइजरी कमेटी नियमावली 49658 
(यथारांशोधित) प्रख्यापित हैं, जिसमें एडवाईजरी कमेटी के गठन के 
प्राविधान हैं, जिनमे शीरा निर्यत्रक के साथ-साथ उद्योग निदेशालय, गन्ना 
विभाग, चीनी मिलों,“आसवनियों का प्रतिनिधित्व यथा एलकोहल के 
उपभोग करने वाली इकाईयों का प्रतिनिधित्व, मोल्डिंग एण्ड फाउन्ड्री 
उद्योग का प्रतिनिधित्व आदि को नामित किये जाने के प्राविघान हैं, जिसके 
अन्तर्गत समिति विभिन्‍न रतरों से प्राप्त सुझावों पर सम्यक विचारोपरान्त 
राज्य सरकार को उपलवध कराती है और नीति-निर्धारण में सहायक होती 
पे 
ह। 

6. गेडिसन एण्ड टायलेट प्रिपरेशन एक्साईज ड्यूटीज नियमावली 4956 के नियम 
68 में स्टेडिंग कमेटी के गठन का प्राविधान है, जिसमें भारत सरकार के ड्रग 
कन्ट्रोलर, रोन्द्रल, रेवेन्यू कंट्रोल लेबोरेटरी के चीफ कैमिस्ट, भारत सरकार के द्वारा 
नामित एक फार्मोकोलोजिस्ट तथा विभिन्‍न औषधि पद्धतियां यथा एलोपैथिक, 
होमोपैथिक, तिब्बती यूनानी, आयुवेर्दिक के भारत सरकार की स्वास्थ्य परिवार 
कल्याण निवेशालय के ब्वारा नामित्त, एडवाइजर्स सदस्य के रूप में कार्य करते हैं। 
छूरा समिति का मुख्य कार्य औषधियों का प्रतिबन्धन (ह6जंजब्त गाव ता 


7०४॥४८४०) का वर्गीकरण किया जाना है | 


हे 7-5 
(दर: | जों जो लोक प्राधिकारी द्वारा धारित य। उसके नियंत्रणाधीन है, प्रवर्गों के अनुसार विवरण) 
(७ दवाजाएता ता पीए "छरएुणव85 00 (007075$ वा कर एढात ०५३ ७ पाठंढा/ ॥5 ००0ग्रा0]) 
(अ) जला मुख्यालय में प्रायः निम्न श्रेणी के .।गिलेरथ रखे जाते हैं-- 
दिन-प्रतिदिन प्रारम्भ होने वाले अभिलेख (फाईल, पंजिका कम्प्यूटर पर उपलब्ध 
अभिलेख, गार्ड फाईल, कार्य विवरण .॥र्ट) 
अगिले खागार में सुरक्षित अभिलेख | 
अप श्रेणी के अभिलेख की निरन्तरता। 
५११ श्रेणी के अभिलेख की निरन्तरता तब तक बनी रहती है, जब तक वे प्रयोग में 
' “| हैं, परन्तु ट्वितीय श्रेणी के अभिलेखों का विवरण नियमों में कितने समय तक 
गेल रख जायेगा का विवरण दिया गया है। वर्तगान में कागजात पर सभी अगिलेख 
५४ किये जाते हैं अतः इनकी दो श्रेणियां हैं : 
रथायी अभिलेख | 
« शींमित अवधि के अभिलेख। 
(ब) तिभाग द्वार प्रवर्तित नियमावलियों गें तत्सम्बन्धित प्रारूप //पजिकाओं के प्रारूप 
विवरण पन्नों के प्रारूप निरूपित कर प्रकाशित किये हुए हैं, फिर भी विवरण पत्रों का एक 
संक,]न आबकारी गैनुअल खण्ड-2 में उपलब्ध है, जिसके अन्तर्गत निम्न विषयों से 
समग्बाघत निर्धारित विवरण पन्नों के प्रारूप उपलब्ध किये जा सकते हैं। 


23. जनरल सीरीज ((उल्लाशत्र); 807०5 5- (9 5-43) 
24, विभागीय सीरीज (09क्थ्गाएगव्या 5७5 0- 40 70-30) 
25. देशी मदिर सीरीज ((0णाज ॥/वृए०९ 876५ (!,-] 40 (१.23) 
25. मीठी ताड़ी सीरीज (89०७ 7090५ 57% 87-9 87५5) 
27. बंधित' गोदाम (देशी मदिरा) (89॥0560 ए/॥6 ०5७ ॥/पुप्छा० ७४68 उज्ा,- ] 0 
89५५],-0) 
28. विदेशी मदिरा सीरीज (#7ण2०80 [॥0006 56४65 सथ्‌,- ॥0 77,-38) 
29. विकृत सुरा,/विशेष सुरा 28/8708 हग.-39- 7ग,-42) 
30. प्राइवेट डिस्टिलरी सीरीज (एलंणबाल ज5प6765 8७768 ?70-] ॥0 ९0-33) 
34. मादक औषधियां सीरीज ([0>00०978 07785 8७१6४ 0-] 70 ॥0- 26 ) 
32. ब्रिवरी सीरीज! (॥#८एशंटड डलाट5 3-] 40 0-28) 
33, ई0आई0बीए0 सीरीज (:४टांइठ क्‍77एए/8लआरटर छिफाटाा 8-4 40 साउ-ा ७0 क्गा3-] ६0 
हा3-5) 
34. अभिसूचिलत अल्कोहल युक्‍त औषधियां विनिर्मितियां सीरीज (गछ9-5 ॥0 )487-7 ) 
, 55. विटलरी सीरीज (६५-॥ & ५-2) 
36 लेकामेन्टल वाइन शीरीज (89/-) 
37. रेट मेनेजमेट शॉप सीरीज (5४०-॥9 8/-6) ह 
38. विघ (गिथाएल अल्कोहल) वियग्गवयली के अन् गत (/०-॥॥० ४६-9०) 
30 शीर। नियनायली की अन्तर्गत (-। ॥0 3*(-]5) 
40. नारको टिया ड्रग रूल्स के अन्तर्गत (धा०,2, ्राआ,0, 7700-, ?7)00-2, )7000-4, ' 
७))९)-5, 7२)४५४-] 'बा079-6, 7०0) ह 
4.मोलर थ्यिट डीजल ऑयल एप्ड अन्कोहल टेसेसंगन रूत्स के अच्तर्गत्त फष्फ #. 
8, ९, 70, 7 & २८.) 


ब2,म0 एएछ टी0पी० रूत्स के अच्त्त्त (७7,-। छः 3,.-3, [.-] ७ ].-4, .छिन्ेे ॥0 '3-वं 
२(१-॥ 70 २९३3-४8, ४8-4, !7-4, 0()-!, ,५२-॥, ए0 #:२-4, एए-, 7070-, छोजवाए छा ४, , 


निधन ईत छि 52) | 
43, रिग्रचुअस (#क्‍एडपघ्वांढ प्राइवंढ क्षाते (फाग्राएाएए) प्रिपरेशन्श कन्द्रोल रूल्स के अन्तर्गत , ४ 

(जाए ै ३, €., 72, 2.7) ३ 2 ! 
44. ओपधिग स्मोकिंग सीरीज के अन्तर्गत प्रपत्र (&, 5, (:) 


कि 


बे 


5 ॥॥%: ४ 
एसी आबकारी मैंनअल खण्ड 2 के #न्तर्गत विभिन्‍न प्रकार के फार्म के अनुरक्षण 
फा नष्ठ कराने की अवधि भी निर्धा 'त की गयी है [| 

(डोण52] 7059] ।8;758 ए. .] ५४; ७0॥;॥58 ता: 00.६ ॥दाग छ॥ 000]. 0 
]0:6 शाप वाडँजार३22] ["]त्राटइ] 2:58 ५८8] एज; ित(:5७ तो 788058] (णा६ 5 ५, 
[८्पुशआ एाप्डता ;६ ०8उत5च्च 05 0. 2० ए।(उत पा: वात 420०9 ए६४5४।१/$ 
(नए छाल ता उतठय्नाव, एणगारलं।$, एणाआओा(ए2ट5 जात ठतादा 50985 ०णा३४चा।ए ए ए० 
07 ॥076 छए50ा ७णादइप्राप्मलत 85 ग5 दा 0 0छिदी कपाए058 0ी ॥5 30ए5९, धाते &5 0 
0 एा 7000785 04 088 सात 20705 टछगरावाह९5 बाते जी 0065 आर ऊला 0 
चार [७णंए 0 ७ गरगगचा७४ छा उपढी। तराढटावाछुए शा 30005996 [0 ए7076) 
ऐसे बोर्ड, परिषद, समितियां और अन्य निकायों के विवरण जिसमें दो या दो से 
अधभि+फ व्यक्ति, है, जिनका उसके भाग रूप मे या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के 
लिए १5न किया गया है, कि क्‍या उन बोर्डो, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की 
बैठक, जगता के लिए खुली होगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त जनता तक की पहुंच होगी, 
विषगक आबकारी विभाग से सम्बन्धित कार्य हेतु अथवा उससे सम्बद्ध किस्सी प्रकार के 
बोर्छ, परिषद, रामितियां आदि गठित नहीं हैं। 


97 


(लोक सूचना अधिकारी 7 नाग, पदनाम और अन्य विवरण) 


(6 वामााएड चंदा ट्राबांजा क्षाव ठरील एफतसापप्रोच्ाड ठी #68 इलईताग्रतांणा एरीएटा5 


राज्य सरकार द्वाश जिला स्तर पर लोक सूचना अधिकारियो को नामित किया 
०० -परेक्षित रहा है। 

शासन, आबकारी अनुभाग के आदेश रांख्या 4352 />7तवा /2005 /“ 63 ,/ २005 
वेहव दूत विनांक 0209.2005 के ट्वारा शारान रतर पर निम्नानुसार लोक सूचना अधिकारी, 
रशाहवफ लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी को निम्नवत्‌ 


सहायक लोक सूचना अ ह 


ला. आबकारी | 5. आबकारी निरीक्षक क्षेत्र-7 
उाधिकारी नेनीताल 
68 आबकारी निरीक्षक क्षेत्र-४ 


गापधित किया गया है- 
ष 
इकाई का नाम 
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अपीलीय अधिकारी 


















जिला आवकारी 





कार्यालय 


हल्द्वानी 
7. आबकारी निरीक्षक क्षेत्र-3 
रामनगर 
8. आबकारी. निरीक्षक बंधित 
गोदाम हल्द्वानी 
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निर्णय करने की प्रक्रिया (पर्यवेक्षण एव उतदाधित्व के रतर सहित) 
((॥0 [ज७० ९त्रए 00-7त जरा फिर तललचाता। ॥5 फवछ [00९ए०१५, ॥82[प5#8 ठ5व्यात८]5 ठी 
छल ए छा छापे पएटएप्रानज9) 
आबकारी विभाग में विभागीय प्रशारा ! मिगानुसार है- 
4. प्वेगपगद रतर पर 
पिगाग द्वारा प्रवर्तित अधिनियमों, नियमावलियों के प्राविधानानुसार जनपद मे 
ल्िटा। ।वरी ही आबकारी पशासन का गर्योच्च अधिकारी है जिसके सहयोगार्थ जिला 
आपका अधिकारी /सहायक आबकारी आयुवत नियुक्त रहते हे और जिला आबकारी 
अधिप । /राष्टासक आबकारी आयुक्त के अधीन ही अपराध निरोधक क्षेत्रों, आसवनियों, 
2" निर्गाणशालाओं, बान्डेड वेयर हाउसो, चीनी मिलो व अन्य रथानों पर प्रभारी 
शाव।व शी अधिकारी तथा इनके राहायतार्थ आवश्यकतानुसार आबकारी लिपिक, प्रधान 
3 440 ॥ सिपाही व आबकाशी शिपाष्टी नियुक्त किये जाते है। 
प्रयेक आबकारी अधिकारी अपने-अपने निर्धारित क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत, प्रवर्तित 
अधिनियमो / नियमो / उप नियमों के प्राविधासुसार एवं आयुक्त द्वारा पारित 
आदेशो , अनुपालन, क्रियान्वयन करने के लिए उतरदायी होता है। क्षेत्रो की विधि 
अनुजापनों के माध्यम से प्राप्त होने वाले राजस्व, मादक पदार्थों के उपगोग एवं इनकी 
राजर्व रुरक्षा हेतु प्रवर्तन कार्यवाहियों के दायित्वो का निर्वहन करता है। 
आबकारी अधिनियम-- 
(() ७.0, छछछांडड हट फाएज॑तट8 07 ॥9 गाए07/, ७०0०7, एथाउएएणा, इ्ांड बयत 
420550४50 ० प्राफदाएप्रणाए वैंपपण कात॑ 50978 कण्छड, वाल रणात ]पृण्तत+ पड 
छछणजा (णाच्त गा 56800 3(]) 40 ग्राठ्या प्राजव्थाग्र्ठ [पृण्णएण बात र्णप्रत65 
8970 0 एशा6, छत, शं॥ठ, दवा, एएाफवों, 567 गाव व (पृण॑तड एगाशंधात।|ए 0 
तक एणांबंफं।ह ब्रंटशाए 290 क्षाए डफ्रशंशाए& 790 ॥6 छकवा० (00, 9५ 9५ 
॥0#06807 606080७68क्‍0 06 ए0प्रणा (णए ग8 छग्रा[१056 0४४७ /०६, 
यगयाह़ ए्राएडरा560च्राए काप्रए५ ॥ए0प्रतट$ (उ्चात8, (9088 800 कछीाए 85 7७769 ॥५ 
+(6 6.00 | $ट्लांगा 3(72) शाह एणाएआह 70 ॥8 ग0706 708 /फआ?8 ७० 985 
जाती छ्हित 40 ६4-4-85, 06 ए70णंज्लणव5 0696 ए.?, छंद्एं5४ 3० ए2878 [0 
पताब 6: (्रीज्चा॥8 विद्वएट 980076 प्राए्तााति 7९02)्58 2 छाएएडंएणाड 0 गर)?85 607 
0|88 [0 #क्षात 96ंग्छ ॥70786 50#एक्एका हिदा 088 एणाशएशत ग (9, 52 
“४0, [#2' 3660 4 #07 ९४०5७ [9770]090585 &| ॥0प्रथाड बार टांधाहए 0०प्रताए पत्ता 
० छिलांशा परवृषणण, जंणा ध्ाल तलीी॥2त एंतल 090०. िेयीएअओएशतफा पैए, 8272 
50/ड-656-79 ७७६80 7082. 20, 980, 
#6 ७० 880 फ़ाएशंवंठद छा 7एगा।जि।0 9 #0588590॥, प्रकृणा, 
डछजा एप्चा500, ॥घव078 शर्त इश्चेडड 0/गतुप्रण का0व गञाएजाए4क हट तप ७5, 
पल ३8 ॥0 इच्कुगाबाह शिछयाजिएएणा कै गा 6 फींवाह, 
इल्टवणा 42 फाणशंवड िका वा वराएडएशां, एथका फ7ैह गए0090 0आए जीक्षा ही 
छहा6 ऐॉएर, हांएकड एलाओराइडांगा णि' 8 907 6 दणावाप्ताब छिए08९व 99 6 डड8 


_+ ]9-“ 
(30, छा ५ घ्ा5वी00 वात चार तप्राए ([ए द्वाए) 5 ९०७) 9 छा 8 907व ह४९०एांट (0+ (2 
एस), िसएत जात॑थ् 5७जाएफ 3 कण दा धद्याउ|/07 8 एच्गरा(60 ताए जाय 
तंषाऊ (॥॥ 779) व9879९ 0छश कीछ वंग[ठतट६04 ॥5 बात ठए ब 9050त €:एपाल्त 05- छ89्ज़ालता 
हाटाएए वरपया छल्लांणा (35 ॥0 साफसंटक्ा। €टटल्वांगए घाटा पृण्छा५ 88 8 इच्वा९ 
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[2853, (0७7 55780 फ्रा।ंड' 8686607-76 छ&9 धाढ 0.०00ए०7 


(3) 0६४९ 0॥786 60. ० [0570/7 





8७५(णा ॥7 एएज्शंघंड5 पद गराघ्यापत्वितापाल 0 काए 700%060थाग, णएपफ्ाफ्वतातणा ता 
गला एगाई एजा[एड णी ववुपका, पडछ णा ॥009 08  9055558/00 ० फ्ह्वध्यध ३४]8 
0[96॥08 हव हज श्ञाा। ई07 वि फाह्ापच्िटपा९5 ता बा ग्राठ्ंटक्ष। आधी 70 ७८ 
गीगठ्जलत र|एल्फछा प्रात 8 व0दा०8 छाब्राएत 97 06 एण6००ण, ("जाडइतालाएा रात 
एणांदंत[, छा 9 पींडधीलाज, डिश्जलज ता 8 थिल्लापिण॑ताज 48 #णापंजील्त 65००ए७ चांद 8 
[00०९ 820 0४७ >लंएट (१0४४0॥97 

8007 ]8 फाए॑त॑छड चि्ां प0 कांएडयएक्ा आग] 98 79902 7:09 2 ठांघ्)09, 
फिाछएटाए७ 0" चाशाएव्विलञणताजए प्राद्व३ 6 ताज गित्ल्‍र॥ एलएा छढां9 07 #णा०ए रब फैटला 
ए|#हटावएते [0 ९ 9ब7)200 पै।2'8०0'|. 


(4) ।")९०४९४४०॥ 07 [[0%080॥[ 





घलएांणा 20 06 धाढ 60 77०98 708265॥ठद ती ॥0ए उच्ञांकिटं0878 ग 0०653 0 आटा) 
तुपक्मा।५ 88 ९ इांक्वा8 (0एॉ, ॥8ए काठ्इणर8 0०४ णातला 8 कृदायं( छ/0700 0ए ॥॥6 
एजाकड06% एतका गं5 ३2०जाजा ॥96 07 [7५७४2 905589%&0ग7्र ६०७ ँ785070980 59 6 (70४, 
का०ाट्क्वा।9, ॥7द56 एशोी3& दा शाश्या 70 00५, ठा0शञा00 7१0. 4433] 79/5]77]-332-78 
तेल! 04 ४७७५ 2978 (एंडए शाएडो एन ?क्वाए- कत) 
(3) 80॥0 0 /0%7087६ 

86007 2] -हपृप/2घ हि 20 ॥705627गग ॥9॥ 588 5034 ज्रा07६ ६ ॥0006 छ्वाक्षाऑल्त 99 
१8७ 20]20[07 07' 7788 (एग्राग्र8्रणाश' 88 2 288९ ग्रह्चफ 58 प्रातेशा 8९७00 22 ॥0श5९त 
#छापलः 0 27 जग])07689 8 एाणीजालत] 707 5गाड़ 09 गंप॒पणए 07 प्रॉएफांएथ॥ 0 दा 
9ज8067 प्राइतेशा गीछ 88 णी 2] १९६४9, ?205882अ07, उीश्ा॥907, सणशएछणा क्र किफुणश 0 
#॥05060॥ ॥ तृए”गरतीए ठलरएछएता)ए ॥0 775507फ960 प्रा जोगिएपा 8 ऐश, ॥0शा3० 0 7885, 
(ाइतपाह8 जवा) णीएि।एए प्रफतैद गीर ६०. शि7एाएशाकां 0 फएश्चड005 प्रततंड' 6 श्ड्ट० र्णा 2 
अदा ग़ापं 0 फएण्ाला व इशणाएंछर की तंगी संतुएएा 0 89. (8 0णाहप्रापार्ट 09 ए्रवी० [६ 
]7४तज[एत0 १फद्ेढा' 56209 23 ०0[क्‍#8 #९(. ह 


(5) ९"॥॥९९॥ए७०ा। 6: 5059ढ॥8008 ७(एसशाए2 


(.एथाए० [५ शा6त पातेए वीछ 60 एल 96 ढ्ाएशल्त 0 505एशातंस्तें प्रघ0:' 58९४0 34 
७५४ ॥5 [एएाकाए[डह हृपाव0ए 4,868, एठ02067, टिटटांडट (-एाफांडबरंणास, व8 पाए एक568 एच! छएड- 
(६) ॥ ए& 07 वंघाए 08५३१॥४ - 00 ककत 2५ डा विततिटा 
(७) ॥ हा ॥0205८९ (98 एणागगरा।एत कारबजी छ धार #एड्ाड2 0 एएए6 0) 5 
04 0ण5०. 
(०) [6 [6छ७७छ९७८ 5 0णा76८६तें ता का ए्रीलाइड परातेश एमं3 0.0 7४228 060 हए. 
(9) [प्रा छाक्षाईएढ ती का ट४टापआंरड एाए6ट्ूव #श्वुफ्टड 07 एब्तशशीशिणा 
(०) ॥(॥6 टणावीपंजा 0॥6०दा5इद ए/एशंपड 407 ०ग्ाश्ष धि00 97 झउफुथाओंणा 2 


० एकआाएलाइआफका 0 >छपिाव ईं8 जक्क॑सली6 ई0 क्ाएगीडस्‍उणा शा 5ष्छभाओएा रण 


[6शाउइट पा्वेटः दंड इटटॉ07, 


“2४22: 
(शर्ट) ती [08056 #0 हाएपरात- जाए (० त086 ग्राश्ात णारए 90५2 टम्ठा) 98 


वात 09 (९ ॥0शहं॥ओइ 4्राफ्रिणाएए 00 ।5 पं गरणा08 07 जंहा0ए शणां०ठ, 


(7) | गांवधए (ए [९65 

अधिनियग की घारा 40 के अन्तर्गत शासन को त्तथा 43 के अन्तर्गत आबकारी 
7० को नियम बनाने के अधिकार प्रदत्त है | 
() जपराध,, दण्ड व्‌ शास्तियां 

अधिनियम की धारा 60 से 69 तक पिभिन्‍न अपराधों एवं उनके दण्डों को निर्धारित 
कि गया है। घारा 66 के अन्तर्गत किसी भी आबकारी अधिकारी द्वारा अपनी निर्धारित 
डुथूटी को करने से इनकार करने अथवा गीछे हटने (एशफ्तवा#एांआड प्िणा वणाए) के लिए 
870 ,/“-- रूपये का अआर्थदण्ड या 3 माह की सजा का प्राविधान है। निरन्तर अपराध करने 
वी को लिए (्रशक्षा००त 7फ्राछ॥०छ) के भी प्रायिघान है। 
()) अधिकार / दारित्व 
(४) अधिनियम की धारा 40 के अन्तर्गत शासन, आबकारी आयुक्त को नियुक्त करता हैं 
जो राज्य के आबकारी प्रशासन के लिए मुख्य नियंत्रक सर्वोच्च अधिकारी है। जनपद में 
जिलाधिकारी आबकारी प्रशासन का रावॉोच्च नियंत्रक अधिकारी है जो कि आबकारी 
आयुक्त के अधीन »नियंत्रण में होता है। 

शारान अपनी समस्त अथवा जैसा भी उचित समझे अपनी शक्तियों का प्रतिनिधित्व 
(0684० ० 7०छछ्यड) किवल धारा 40 नियम बनाने की शक्तियों को छोड़कर) कर 
सकता है। शासन को यह अधिकार है कि आबकारी प्रशासन को दृष्टिगत रखते हुए 
किसी भी अधिकारी » व्यक्ति को अधिकारों / शक्तियों को कम या समाप्त कर सकता है। 
(व) अधिनियम वी घारशा ॥ के आन्‍्तर्गत जिलाधिकारी के आदेशों के विपशीत आबकारी 
आयुक्त को एवं आबकारी आयुक्‍त के आदेशों के विपरीत शासन को किसी भी 
व्यक्ति /अनुज्ञापी को अपील करने का अधिकार प्रदत्त है। 
(स) निरीक्षण के अधिकार-- आबकारी विभाग के समस्त अधिकारियों (आवकारी निरीक्षकों 
के अनिम्न), पुलिस विभाग के उप अधीक्षक व उससे ऊपर के अधिकारियों एवं 
जिलाधिकारियों को किसी भी अनुज्ञापित परिसरों जहां मादकों का निर्माण अथवा बिक्री की 
' जाती है, को धारा 48 के अन्तर्गत्त निरीक्षण का अधिकार है। ह 

अन्य अधिकारों यथा तलाशी /गिरफ्तारी आदि के अधिकारों एवं दायित्वों के 
सम्बन्ध में मैनुअल 2 में विस्तार से दिया गया है। है. पे 
(दो प्रशमभन के अधिकार , दायित्व -- 

अधिनियम की धारा--74 के अन्तर्गत जिलाधिकारी, जिला आबकारी अधिकारी, 

आबकारी आयुक्त एवं आबकारी विभाग में सहायक आबकारी आयुक्त एवं इनसे 

यरिष्ठ विभागीय अधिकारियों को अनुज्ञापियों द्वारा धारा 54 के अन्तर्गत किये 

अपराधों /अनियमितताओं को प्रशमन कार समाध्षानित किये जाने का अधिकार 


प्रदत्त है] 

अधिनियम की धारा 746-४) के अन्तर्गत शासन द्वाश निर्विष्ट किये गये 
अधिकारियों के द्वार अधिनियम की घारा 50(3) & घारा 53 (जबकि मादक पदार्थों 
की मात्रा शासन द्वारा निर्दिष्ट मात्रा रो अधिक न हो), धारा 60(3) को भी प्रशमन 
कर सगाधानित किये जाने का अधिकार है, जिसकी धनराशि न्यूनतम 50,/- 
रूपये तथा अधिक तक 300,“- रूपये है । है 


न शिकण 


७ धाए। 74 (७, फे अन्तर्गत अनुशपी के द्वारा अनुज्ञापन, पास, परमिट की शर्तों फं 
ऊन ७। अधिकतम 5000 ,/- में प्रशमिल करने का ऐसे अधिकारियो को 
शशिकार 7 जिन्हें शासन अधिकृत करें। यह अधिकार सहायक आबकारी 
का युक्त, कि ॥ आबकारी अधिकारी या उससे ऊपर के अधिकारियों को प्रदान 
पथ गया है। 


(0) छू: +» अधिफार » दायित्व -- 

धर। 75 के अन्तर्गत मेडिकल प्रेक्टिशनर्स, कैमिस्ट एवं ड्रगस्टि आदि .पे 
बोनाफा:<४ मेडिकेटेड आर्टिकिल्स केवल औषधालय पग्रायोजनर्थ आयात, निर्माण, धारण 
करने वि करने से आपूर्ति हेतु धारा 75 में छूट प्रदान की जा सकती है। शासन को यह 
भी अधिकार है कि यदि किसी औषधि मादकों के रूप में उपभाग की शिकायत प्राप्त हो 
तो वे ९७ औषधि को प्रतिबन्धित भी कर सकती हैं। 

मादक पदार्थों (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम १4976 

(ध्यपान की सामाजिक बुराइयों विशेषकर पिछड़े एवं गरीब त़बके के लोगों और 
कभी 3।ाशिक परिस्थितियों के कारण सर्वविदित है। संविधान की धारा-47 राज्य को यह 
अधिकार प्रदान करती है कि राज्य सरकारें अपने नागरिकों में मद्यपान एवं मादक वस्तुओं 
के उपग)ग की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाये। इस दिशा में मद्यपान, मादक द्रव्यों से सम्बन्धित 
विज्ञापनों पर निषेध्वात्तक कवम की दिशा में यह अधिनियम 4976 से लागू किया गया है । 
अधिनियग की धारा 8 में किसी व्यक्ति, किसी संस्था, किसी कम्पनी के द्वारा ऐसे विज्ञापन, 
दीवालों पर पोस्टर, घण्गगा85, सिनेमाघरों में स्‍्लाइडों के प्रदर्शन पर जिसमें मादक 
वस्तुओं की बिक्री को प्रलोभित करें, करने से निषिद्ध किया गया है। 

अधिनियम की धाश 5 में आबकारी निरीक्षक से अनिम्न पद के आबकारो 
अधिकारियों को ऐसे स्थानों में घुसने, निरीक्षण करने, तलाशी लेने का अधिकार दिया गया 
है, जहां ऐसे अपराध होने के पर्याप्त एवं विश्वसनीय कारण उपलब्ध है और धारा 7 में ऐसे 
अपशघों का अन्वेषण /विवेचना करने का भी अधिकार आंबकारी निरीक्षक को दिया गया है 
तथा धारा 40 के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट को ऐसे अपराधों को प्रशमित कर समाधानित 


किये जाने का अधिकार दिया गया है। 


के ह . + ; अदला 
अफीम घृथषपान अधिनियम 4934 ०४ कीं 'क्ष 

अफीम धूप्रपान करने वाले व्यवि ।थों के पंजीयन तथा अफीम धूम्रपान “को' 'समूल 
समाप्त किये जाने के उद्देश्य से यह अधिनियम 4934 में लागू किया गया। 

अधिनियम की धारा 2 की कलाज 2 में प्रिवेयर्ड ओपियम पा बब्त 000७) के 
रूप में चंडू व मदक पारिगाषित है और बिना रजिस्टर्ड स्मोकर ([्राल्हांजलर्त $7णव्ल) 
के कोई भी व्यक्ति किसी भी मात्रा में ए7०७०००१ 0छांपाम नहीं रख सकता। धारा 5 के 
अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति न तो ब्प्रधाप्त 0एंणा ही और न ही ऐसा कोई उपकरण जो 
इसके घूम्रपान में प्रयोग में लाया जाए, नहीं रख सकता जब तक कि वह पंजीकृत 
धूप्रपानकर्ता न हो। धारा ७ में ऐसे किसी भी प्रिपेयर्ड ओपियम चंडू ,“मदक की बिंक़ी की 
निमिद्ध की गयी है। धारा 7 के अन्तर्गत दो या दो से अधिक व्यक्ति जो अफीम धूप्रपान 
के सागाणज बनाने के उद्देश्य से एकत्रित हो, (>छाफाओ स70दगर 455हा779 के अन्तर्गत 
माये जाने का प्राविधान है और धारा 8 के अन्तर्गत यदि कोई व्यक्ति ऐसी ऐसेम्बली के 
साथ अफीम धूम्रपान करता है तो वह डरा ऐसेम्बली का सदस्य माना जायेगा। 

ऐसी धाराओं के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति ऐसी ऐसेम्बली के प्रत्येक सदस्य, ऐसे 
स्थान के स्वामी को अधिनियम की धारा 42, 43, 44, 45, 46 व 47 के अन्तर्गत दण्डित 
किया जा सकता है। 

ाा)0एड- ७० 4985 की घारा 8 जिसके अन्तर्गत एब्फब्म्ण्त 0ज़रफफए के निर्माण, 
धारण, क्रय ,विक्रय, परिवहन, आयात व निर्यात पूर्णतः निषिद्ध है तथा धारा 47 के अन्तर्गत 
कलोर काराबास 20 वर्ष तक तथा जुर्माना 2.20 लाख रूपये तक का प्राविधान किये गये 
हैं और यह दण्ड ओपियम स्मोकिंग एक्ट के दण्ड के प्रावधानों से अधिक है अतः इस 
निपेधात्मक कार्यकलापों के लिए ]१778 «० के प्राविधान ही लागू माने जायेंगे। 

लेकिन ४००४ ७० 985 में (287श्ा८व 0)]भ्ंग्राए) चंडू ,“मदक के सम्बन्ध में ओपियम 
स्मोकिंग ऐसेम्बली अथवा ऐसे धूम्रपान हेतु प्रयुक्त किये जाने वाले स्थान के सम्बन्ध में 
ओपियम स्मोकिंग एक्ट की धारा 404), 5, 7, 8, ॥2, 44 एवं ॥45 0758 #ए०07' 4985 के 
प्राविधानों से अप्रभावित्त है। अतः इन पर ओपियम स्मोकिंग एक्ट के प्राविधान लागू होते 
ह्ं। न मी आह | . ! 
इस अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आबकारी निरीक्षक 
को तलाशी लेने, गिरफ्तार करने तथा अपराधों की विवेचना के अधिकार प्रदत्त हैं। 

शीरा नियंत्रण अधिनियम--4964 एवं नियमावली 4974 

राज्य में चीनी मिलों के उत्पादित शीरे के संचय ग्रेडेशन व्‌ संभरण पर जनहित में 
नियंत्रण की दृष्टि से उक्‍त अधिनियम लागू है। ' 

अधिनियम की धाश 3 के अन्तर्गत शीरे के संचय, अनुरक्षण, ग्रेडेशन, कीगत, 
आपूर्ति एवं निस्तारण पर नियंत्रण की दृष्टि से राज्य को परामर्श देने के लिए परामर्श 
समिति के गठन के प्राविधान हैं तथा अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत शीरा नियंत्रक की 


हु न ॥. ० 
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बिना पूर्व अनुमति से अपमिश्रित शीरे #ी निकासी निष्धि है। अधिनियम की धारा 8 को 
आन्तर्गत शीरे के केवल बोनाफाइड डकाइयों यथा आसवानियां, केटल फीड, फाउप्न्ड्रीज 
आदि को ही विक्रय किया जा सकता है। अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत 
आयुक्त ,/ शीरा नियंत्रक के किसी आदेश से क्षुव्य होकर शासन में 30 दिन के भीतर 
अपील किये जाने का अधिकार प्रदत्त है। अधिनियम की धारा 40-- ए के अन्तर्गत चीनी 
मिलों के अध्यासियों के लिए बाध्यकारी प्राविधान है कि चीनी मिल शीरा संचय डैकों के 
अनुरक्षण, मरम्मत, निर्माण के लिए शासन द्वारा निर्धारित दर पर शीरा निधि का संचय 
करेगी लथा शीरा नियंत्रक के निर्देशानुगार उक्त कार्यों के लिए इस निधि से घनराशि 
अवमुक्‍्ल शध) जा सकती हैं। अधिनियम की धारा 44 के अन्तर्गत उपरोक्तानुसार अधिनियम 
के प्राविधानों / शीरा नियंत्रण नियमावली में दिये गये निर्देशों के उल्लंघन के लिए दण्ड के 
प्राधिधान हैँ तथा धारा 42 के अन्तर्गत किसी कम्पनी या उसके प्रत्येक व्यक्ति जो कम्पनी 
के लिए शीरा सम्बन्धी कार्यों के निष्पावन के लिए उत्तरदायी है और दोषी पाया जाता है, 
के लिए दण्ड का भागी होगा। धारा 46 के अन्तर्गत शीरा नियंत्रक को शीर सम्बन्धी 
अपराधों को प्रशमित करते हुए समाधानित किये जाने का अधिकार है तथा अधिनियम की 
धारा 49 के अन्तर्गत शीरा नियंत्रक अपनी किसी भी शक्ति को अपने अधीनस्थ अधिकारी 
को प्रतिनिश्चायत्त (76००४४४८) कर सकते हैं तथा अधिनियम की धारा 22 के अन्तर्गत राज्य 
को इस सम्बन्ध में नियम बनाने का अधिकार प्रदत्त है। शीरा निर्यत्रण नियमावली में उक्त 
से सम्बन्धित नियमों को संकलित किया गया है तथा शीरा सम्बन्धी सभी आवश्यक विवरण 
पत्नों के प्रारूप निर्धारित किये गये हैं। 
मैडिसनल एवं टॉयलेट प्रिपरेशन्स (एक्साइज डयूटीज) एक्ट, 4955 

यह अधिनियम सम्पूर्ण भारत में लागू है तथा केन्द्र सरकार द्वारा प्रख्यापित 
है इसके अन्तर्गत अल्कोहल, अफीम, भांग व अन्य नारकोटिक ड्रग्स जिनके निर्माण 
पर अभिकर का उदग्रहण किया जाता है, के औषधीय एवं प्रसाधन विनिर्मितियां के 
निर्माण के सम्बन्ध मेँ लागू होता है। इस अधिनियम ,» नियमावली के. अन्तर्गत बनायी 
जाने वाली औषधियों » प्रसाधन सामग्रियों पर अभिकर जो एक्ट के साथ भारत 
सरकार द्वारा निर्धारित अभिकर के दरों से सम्बन्धित शिड्यूल में समय-समय पर. 
निर्धारित दरो से अभिकर की वसूली की जाती है। प्रवेश में आबकारी आयुक्त इस 
अधिनियम के अन्तर्गत दिये जाने वाले अनुज्ञापनों के अनुज्ञप्ति प्राधिकारी नियुक्त है 
तथा ऐसी ईकाईयों में आबकारी निरीक्षक प्रभारी अधिकारी के रूप में कार्यरत रहतें 
है जो अल्कोहल, भांग, अफीम एवं नारकोटिक्स पदार्थ युक्‍त औषधियों के निर्माण एवं 
उन पर देय अभिकर की वसूली के पश्चात्‌ ही उनकी बिकी को अधिकृत करने के. 
लिए उत्तरदायी है। | पु 
द अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत अभिकर में छूट प्रदान किये जाने 
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' के 
जब्त विशे जाने के प्राविद्यान' है त्तथा आावकारी आयुक्त अथंवा"उसके"च्वारा्अधिक्त 
कियी भी आावतकारी उाधिकारी द्वारा इस अधिनियम व उल्लंघनों कों प्रशमित कर 
रामाधान गशि/ जाने के अधिकार है | 
सावनण्धित 5।मावली में अनुझ्ञापन के प्रारूप विवरण प्रश्नों के प्रारूप निर्धारित किये 
गयें है जो आबकारी मैनुअल खण्ड--4 में अवलोकनीय है। 
दे श्वीयुआर। प्रिपरेशन्स[कशषशकिकछ्वा० पाये & (:०ाव्ा॥०००७) कन्ट्रोल एक्ट, 4955:-- 

इरस अधिनियम का उद्देश्य स्प्रीचुअस मैडीसिनल व अन्य प्रिपरेशन्स 
के आतजर्शजगीय व्यापार एवं वाणिज्य के राम्बन्ध्गें कतिपय प्रतिबन्धों को लागू करना 
ऐ। जधिनि३।। की धारा डी में स्प्रीचुअस प्रिपरशन्‍स को निम्नवत्‌ पारिसमाषित किया 
गया ऐ-- 
]७ ।0घ७ [१९०७क१वा0) घाद्शाड- 
3, 4५ गएपीणाबों काध्कृकवा।जा ए0च्रांगांत8 म्रॉ०णा0, छएाालील' उछल पल्पटाप०व 
४५ ()279४०५5७; 
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सूचना को अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत. (अधिकारियों और कर्मचारियों की 
निर्देशिका) 
आबकारी गुख्यालय रत्तर पर स्वीकृत ,” कार्यरत अधिकारियों ,” कर्मचारियों की निर्दिशिका 
























“फायरत कार्यरत | 777 कार्यालय का नाम > या ष॑ संख्या 
पदों की | उधिकारी » कर्मचारी का 4000५ 0, निवास 
रांख्या नाम 

ड 7 ं गम 2 नल चर 3 [4  “ | 


रे छः 

आओ डी. वी0 सिद्द __ सहायक आवकाशी आयुक्त नैनीताल |... | 
_ सर्व शिंह बीहान | आबकारी निरीक्षक क्षेत्र-+ सैनी 
बवेच्र सिंह रावल आबकारी निरीक्षक श्षेत्र-2 हत्वानी जय 
गत खत आबकारी निरीक्षक क्षेत्र-3 राममगर| | 
ओ सागदीश चन्द्र जोशी 


मोहन सनद्र जोशी-- प्रथम 











आबका: क्षक, बंसित 


हल्द्वानी 











| भौष्ठन बन्द जोशी- ब्ितीय 
पूरा चन्द्र जोशी-नैनीताल 
हरीश घने जोशी 7 
40, 07 2, लिकशी कलर 
दलीप शिंह 

कष्णानंद जोशी _ 


चिंतामणी शर्मा 


ववेन्ध कुमार हप बहन बालक ० 7 सिपाही क्षेत्र-3 रामनगर |. | 
जगत सिंह वाहन चालक 
प्रेम बल्लभ पाण्डेय ' | आनुसे 


--. 27 -. 
(४४ ०] 30-]-2006) 
अपने प्रत्येक उधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक और उसके निर्धारण की पद्धति :- 
(4776 साकार >८दातारत्क्तारंठव 7लटटांएट! 07 550 5।08 ०040उ-5 ह्ात॑ छाकफ्राए/डटड प्रा्ावाश हर 
क्‍00 5#8सा) 0 ए0फुलाउटाफरा0व कया [209306व पंत ई६5 एहहर्पाब07) 
" का नाम | अधिकारी / कर्मचारी | पदनाम मारने कूल वेतन 
का नाम सर्वश्री रूपये में 
5 7“ ऊवी० सिंह सहायक आबकारी आयुक्त 22070 
5४४७७: पर्व सह चौहान | क्बकाश निर्शक्षक । 
शव 












5000-8000 4536 










40370 
+49467 


नाक्षा। टम्डा 5000--8000 


जगदीश जोशी रैक्षक ब॑ 3200--4900 
3200-4900.| 54346 
3209--4900. | 8387 


दिनेश चन्द्र सिंह कलसाइवक 777" सिपाई 7597 









3200--4900 छ794 


'इशज्ञ उच्च जोशी _ 









७! 









र823 





2780--440909 










2750--4400 7834 


2880--3200 


नल जगत झ वाहन चालक 





6402 





मण्डलीय प्रवर्तन, नैमीलील 
जनपद की नाम भिकारी / कर्मचारी | पदनाम । गनमं कूल चैतन 
रूपये में 


8000--49500 + १6940 





का नाम सर्वश्री 











व पींएसदगर्ब्योल 
न | डी0क0 त्रिपा 5000--8900.. 40880 
मम प्रन्ना लाल 3050:4590 8528 
बी हणएएणणणण कंसलतद शर्म | प्रधान आबकारी सिपाही  [3050-ब680 / | छ7/8 
गए णएए।एएएएएणएए।भहश चन्द्र लोहनी [वाहन चालक उठ69- 4598 उठव | 


७०१७ नलन-+-+कलनन नी >ा++ 


५५५-..००५९०३००७०-५०५००५-३०७७ ०४मा० ७-33 >पमनननन-म- ०3० -मान निज ० ले, 


एज क्र चन्द्र शर्मा पक .*"ः ख&0-326 | हटा 


““/50:-- 


प्रत्येक अभिकरण (6 0०029)को आबंटित बजट (सभी योजनाओं, व्यय प्रस्तावों तथा धन 
वितरण की सूचना सहित) ह 
(पाठ छप्त8छएल वॉलएत/रव [6 08ण तीवड 8छुणा०७ वरत08[छ (0 48 एथ्ा०्ावा5 ता वा। दाल एंथा5ड 
एण?0३ए०व रफजावाएाएड द्यात॑ 7छएणा5 0 कंड्फाइलाशाए 7800) 
वित्तीय वर्ष 2005-06 के लेखानुदान में वजठट आबंटन 
अनुदान संख्या--8 
लेखाशी बैंक-- 2039 राज्य उत्पाद शुल्क 
004 निदेशन तथा प्रशासन 
03 अधिष्ठाता (मुख्यालय) 
तथा 
04 भदि्टियां (जनपदवीय कार्यालय) 
आबकारी विभाग के अन्तर्गत योजनागत मद में कोई योजना या सबसिडी कार्यक्रम 
संचालित नहीं है। अतः योजनागत मद में विभाग को वर्ष 2006-07 के- लेखानुदान कोई 
धनराशि आबंटित नहीं है। 
आयोजनेल्तर मद के अन्तर्गत (माह अप्रैल 2006 से नवम्बर 2006 तक ) कुल आवंटित 
धनराशि 38,65,000 /-- है। 
अनुदान राज साहयत कार्यक्रमों ($;%श्॑प्/ #70कथाग॥०) के क्रियान्चचन की रीति, 
जिसमें आबंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं । 
(रछ गक्या67 6 8४७९पाण ली छप9त9 |ाएड्/क्रातए भाएौफवी॥।ए पीढ बरगाणाग्रॉंड क्रएखांटवं ब्वाप॑ 
घी तंलबा।8 0 ए90700गीं6वा568 ता उप) एाएट्राधा।वव०६, 


सामान्य प्रशासन का एवं आयोजनेल्तर पक्ष का विभागाध्यक्ष होगे के कारण किसी राज्य 
सहायता या लाभांवित परिवार » व्यक्ति की योजना संचालित नहीं की जाती है। 


- 3/-- 


शियायतों, अनुश्ञापनों तथा प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं के सम्बन्ध में विवरण 


(एक्लाएच्राॉाह 0६ 72०27 6७४8 छह एएचस्‍ाएएडडॉणाड, [7टशचवड ७] छत0280075 क्षय ई द्रा।/) 


को दी 
4 







आबकारी विभाग में मुख्यतः सैनिकों / आई0टी0बी0पी0 के अधिकारियों ,» कर्मचारियों 
जाने वाली विदेशी मदविरा पर अशभिकर में विशेष रियायतें की ययी हैं-- 

सेना // आई०टी०बी0पी0 के जवागो, जो अन्तर्राष्ट्रीय बार्डर पर अति ऊँचाई वाले 
स्थानों में तैनात हैं ऐसे आर्मी के जवानों को 480480 बी0एल0०0 वार्षिक तथा 
आई०टीएबी0पी0 के जवानों को 4।468 बी0एल0०0 की सीमा तक अभिकर में पूर्ण 
छूट प्रदान की जाती है। (शासनादेश संख्या 27,“ आबकारी ,/ 2002 दिनांक 44.04. 
2002) | ' 

सेना ,“ आई0टी0बी0पी0 के जवानों को दी जाने वाली रम पर सामान्य अभिकर रू0 
55 /“-- ए0एल0० के स्थान पर रूपये 45,“-- एएएल0 की दर से अभिकर वसूला 
जाता है। इस प्रकार सेना /आई0टी0बी0पी०0 के जवानों, को रूपये 40 ,- प्रति 
ए0एल0० की विशेष छूट प्रदान की जाती है। 

शारलीय रोना की रेजीमेंटों, यूनिटों को उनके सेंटनरी, स्वर्ण जयन्ती, रजतजयथन्ती, 
50 वर्षीय, 25 वर्षीय, 5 वर्षीय स्थापना दिवसों को होने वाले विशेष समारोहों पर 
अभिकर में विशेष छूट प्रदान की जाती है। वर्ष 2005-06 से शासनादेश 
4752 / ऊ हत/04/5//7/2002 दिनांक 25.4.2004 के द्वारा यह छूट 
निम्नासुसार निर्धारित की गयी है। 





| 50 वर्ष में एक बार मनाये जाने वाले सम माँग का 60 प्रतिशत की 
जैसे स्वर्ण जयन्ती के अवसर पर छ्ट 
25 वर्ष में एक बार मनाये जाने वाले सम माँग का 30 प्रतिशत की 
०, जैसे स्वर्ण जयन्ती के अवसर पर छ्ट 


पे 


सांग का 20 प्रतिशत की 


छ्ट 
मांग का १5 प्रतिशत की 





05 वर्ष में एक बार थे 
जैसे स्वर्ण जयन्ती के अवसर पर मा नर 
62 वर्ष में एक बार मनाये जाने वाले सम 

जैसे स्वर्ण जयन्ती के अवसर पर छूट 


वाषिक सैन्य समारोह गई छूट प्रदान नहीं की 
गयी जायेगी। . 
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बे अयिेथओेौेल 
आवबेकार) विभाग, उतक्तरांचल 


अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए रचया द्वारा स्थापित मापमान 
(86 छल छछदे 99 व किए तांड दवा का ६8 सछल८608 ) 

अआवकारोी विभाग के सर्वोच्च अधिकारी एवं विभागाध्यक्ष आबकारी आयुक्‍तत हैं। 
आबकारी आयुक्त की सहायतार्थ छिला स्‍तर पर जिलाधिकारी के अधीन रहते हुए 
प्रत्यूके जनपद में सल्डहायक आबकारी आयुक्त ,“जिला आबकारी अधिकारी नियुक्त 
किये गये हैं। प्रत्येक जनपद में विभागीय प्रशासन को सुचारू रूप से संचालन हेलु 
आबकारी निरीक्षक एवं स्टाफ--लिपिक, उप आबकारी निरीक्षक, प्रधान आबकारी 
सिपाही व आबकाशे सिपाही संख्या जैसा कि आयुक्त आवश्यक समझे उपलब्ध 
कराये जाते हैं। वर्तमान में निम्न स्थानों पर आबकारी निरीक्षक नियुक्त किये गये हैं 
4. आअपराध्य निरोधक लछ्षेत्रों में :- जनपद में उसके आवश्यकतानुसार राजस्व 
अर्जन, आवकारी अपराध एवं आबकारी दुकानों अनुज्ञापनों को दृष्टिगत्‌ रखले 
हुए तीन अपराध्य निरोधक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। ऐसे अपराष्य 
निरोधक क्षेत्र के प्रभारी आबकारी निरीक्षक होते हैं और उनकी सहायत्तार्थ नियत्त 
संख्या में हैंड कांस्टेबुल, कास्टेबुल उपलब्ध होते हैं। वर्तमान में ऐसे अपराध 
निरोधक क्षेत्रों की संख्या 03 है। 


2. बंधित आबकारी (देशी शराब) गोदाम में :-- जनपद नैनीताल में ०१ बंधित्त 
आबकारी गोदामों (हल्द्वानी) नैनीताल में है जहां स्वतंत्र रूप से आबकारी 
निरीक्षक नियुक्त हैं जिनके द्वारा कार्य संपादित किया जा रहा है । 

3. विदेशी मदिरा श्रोक अनुज्ञापन में :- जनपद नैनीताल में विदेशी मदिरा 
शोक अनुज्ञापन हल्द्दानी,(काठगोदाम) में है। क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक द्वारा 
ही अतिरिक्त रूप से कार्य संपादित किये जा रहे हैं । | 

4. प्रौहिबीशन सर्किल (मद्यनिषेध क्षेत्रों) में :- जनपद नैनीताल में ऐसे कोई 
महचहयनिषेध क्षेत्र कार्यरत नहीं है। सामान्यतः आंशिक रूप से ही मद्यनिषेध 
क्षेत्र है जो अपराध निरोधक क्षेत्र के निरीक्षक के' कार्यक्षेत्र में है। ः 

5. प्रवर्तन दलों में :-- जनपद में मंडलीय स्तर पर प्रवर्तन एवं जांचकार्यों के 





संपादन हेतु नैनीताल में प्रवर्तन दल कार्यरत हैं जिसमें सहायक आबकारी 
आयुक्त के सहयोगार्थ आबकारी निरीक्षक एवं आबकारी स्टाफ उपलब्ध 


जे 


रहता छ॑ | 


अनुज्ञापनों का निरीक्षण /नियंत्रण सम्बन्धी मानक्रम :-- 
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4. आबकारी निरीक्षकों द्वारा अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आबकारी अनुज्ञापनों: 


5 


के निर्धारित मानकों के अनुसार निरीक्षण किये जाते हैं, तथा अनुज्ञापियों के; 
कार्यकलापों, आचरण पर नियंत्रण रखा जाता है। अनियमिततायें पाये र्जु । 
अप लशाशारए्ंंसण. पे, पनिनणा। जाए्न्काथी स्शिन्टारी “ सह्तलाराकब्छ खनब्रकाएी, आायक्त ष 






-/ऊउ- 
अनुज्ञापनों एवं आबकारी निरीक्षकों, उप आबकारी निरीक्षकों के कार्यों का 
सिरीक्षण किया जाता है और उनके दछाशा निरीक्षकों ,ऊपनिरीक्षको » 
अनुज्ञापियों पर नियंत्रण रखा जाता है। 

3. प्रवर्तन दल के सहायक आबकारी आयुक्‍वत द्वारा उनको सुपुर्द की 
जाँचों ,/ शिकायतों की जाँच की जाती है वरन्‌ आयुक्त ब्वारा निर्धारित 
मानकों के अनुसार अनलुज्ञापनों व क्षेत्रीथ आबकारी निरीक्षकों आदि के कार्यों 
पर सियंत्रण रखा जाता है। 

4... सहायक आबकारी आयुक्‍त द्वारा उनको प्राप्त शिकायतों पर अनुज्ञापनों के 
निरीद्षाण धोनतीय आबकारी निरीक्षकों के कार्या का भी भिरीक्षण किया जाता 
हे। 

जनपद स्तर पर निरीक्षणों के मानक्रम, विवरण पत्रों के 
प्रारूप निर्णाश्ति किये गये हैं जो आबकारी मैनुअल खण्ड-प्रथम में व खण्ड 
प्वितीय में तथा अन्य सम्बन्धित नियमावलियों में निरूपित हैं एवं अवलोकनीय 
हैं। 


विवरण पत्र -- सूचनाओं का संकलन एवं प्रेषण 
उपरोक्तानुसार सभी ईकाईयों ,/अनुज्ञापनों से उनमें संपादित कार्यों 


अपराध निरोघक क्षेत्रों से अपराध शमन कार्यों, राजस्व अर्जन, मादकों के उपभोग, 
अपराधों के अभियोजन आदि बंधित देशी शराब गोदाम से निर्धारित प्रारूपों में 
पाक्षिक ,/ मासिक विवरण पत्र जैसा कि आयुक्त /» विभागाध्यक्ष द्वारा निर्धारिल किये 
गये हैं, आबकारी निरीक्षकों द्वारा अपने जनपद के सहायक आबकारी आयुक्त ,/जिला 
' आबकारी अधिकारियों को प्रेषित करते हैं। क्‍ 

सहायक आबकारी आयुक्त ,“जिला आबकारी अधिकारी अपने 'जनपद 
के उपरोकतानुसार समस्त विवरण-पत्रों को .विभागाध्यक्ष द्वारा निर्धारित प्रारूपों. में 
संकलित कर आबकारी आयुक्‍त के मुख्यालय में प्रेषित किये जाते हैं। आयुक्तालय में 
इन विवरण पत्रों की अनुभागवार समीक्षा की जाती है और विभागाध्यक्ष को 
अपराधशमन, राजस्व अर्जन, मादकों के उपभोग, शीरश उत्पादन, संचय, सम्मरण, 
एल्कोहल उत्पादन, उपभोग आदि से तथा विभागीय बजट आव॑टन, उपयोग एवं 
आवश्यकता की समीक्षा की जाती है। 


आयुक्‍तालय के द्वारा शासन को उक्तानुसार स्थिति से अवगत्त' 








कराया जाता है। 
इलैकट्रानिक रूप में सूचना के सम्बन्ध मे ब्यौरे जो उसको उपलब्ध हों या उसके द्वारा धारित हों। ( 
इ68]060 04॥8 वणिद्ञांणा 38५व])३9]8 0 07 48क्‍0 08५ ॥89080 8 छ/600070) 


वर्तमान में जिला स्तर से मासिक प्रतिवेदनों, विवरण पत्रों, सूचनाओं 
ही तैयार कर मुख्यालय में उपलब्ध कराया जाता रहा है और इन २ 


जा दे नमाज >> 5 -.ि: पेन 3-+5। 3 3-लमन, 7>तननाननन>»'5- जनक 


की 
इकाई तक छउपलणा कराने # प्राप्त करने क॑ लिए विभागीय स्तर पर प्रयास किये 
जायेंगे। इराके लिए आवश्यक व्यवस्था की जा रही है। 

राचनगा णभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलबध सुविधाओं की 
विशिष्टय।, ॥5-।+% अन्तर्गत किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के यदि लोक उपयोग 
के लिए अनुरदधित है तो कार्यकरण घण्टे सम्मिलित हैं-- 

(॥708 कृछा एप्रौक्षा'5 0 पीठ व्िटाता४ड 38ण््वाधा8 [0 स्शटाड #0% ठछात्वांगांस हु ठिहक्षाए75 


घरएणफपदवांगाए धार ;%छापितए ग्रणफाड छा 8 प्रछाक्काए ० -ल्वतीएडु 7009 व सादांगाद्दा।ल20 07 06 एप 
5९) 


किसी ») कार्यदिवस में कार्यालय अवधि में किसी भी समय आबकारी 
मुख्यालय ,/जनगपद स्तर पर उपलब्ध अधिकारियों से आयुक्तालय 
(मुख्यालय) ,“ जनपद स्तर से सम्बन्धित ऐसी सूचना प्राप्त की जा सकती है जो उस 
व्यक्ति या संगठन से सम्बन्धित है। इस उद्देश्य के लिए किसी वाचनालय या 
पुस्तकालय की >आजग से व्यवस्था नहीं की गयी है, परन्तु विभागीय वैबसाइट सैयार 
करवायी जा रही है जिसमें विभागीय विषयों ,विभिन्‍न अनुज्ञापनों के निर्ममन » जारी 
किये जाने वाली प्रक्रियाओं, आवेदन पत्रों के प्रारूपों को उपलब्ध कराये जाने की 
योजना » व्यवस्था सम्मिलित होगी। 


:- निबन्धन विभाग :- 





. कार्यालयों की संख्या :-- 


(अ) नैनीताल 
(ब) हल्द्वानी 
(स) शामनगर 
(दी) थारी 


कर्मचारियों की संख्या +- 
(छा) लिपिक - 09 09 
(ब) आनुरोवक - 03 03 
(स) आधिकारी - 02 02 
कुल 44 


, सम्पादित कार्य +-- 


(अ) बैनामे 

(ब) मुख्तारनामे 

स) वसीयतनामे 

(दे) गोदनामे 

(य) हिन्दू विवाह पंजीकरण 


. लक्ष्य जिलें में :- 38 करोड़ 35 लाख का 
लक्ष्य के सापेक्ष प्राप्ति : । 35 करोड़ 20 लांख 65 हजार 895 रुपया 


प्रतिशत : . 85.58 % 


